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संपादकीय 


'हस्मीर-हठ' हिंदी के खडकाव्यों में बहुत प्रोंड रचना है। भाषा 
पर लेखक का पूर्ण अधिकार हे, वह सानुप्रासिक होते हुए भी स्वाभाविक 
ओर चलती है | ऐसी गठी हुई भाषा लिखने में हिदी के बहुत कम कवि 
सफल हुए हैं । पदावली का विधान करने में कवि ने रलो और भावों का 
ध्यान बराबर रखा है, कोमर भावों के साथ भाषा की पदावलो 
कोमल है और उम्र भावों के प्रसग में पदविन्यास श्रोजपूर्ण हे | आगे 
चलकर कवियों ने जैसी अव्यवस्थित भाव का प्रयोग किया बेलो अस्बरा- 
भाविक भापा के दर्शन 'हम्मीर-हठ' से कहों भी नहीं होते। भावों का 
निरूपण करने में भो कवि ने बडी प्रवीणता दिखलकाई हे, पात्रों के 
अ्रनुकूल ही भावों की भी व्यजना हे । केवक वस्तु के विधान से कबत्रि 
ने एक न्रुटि श्रवश्य की हे । हम्मीरदेव के प्रतद्रद्ठी अछाउद्दीन में उस शौय 
फी प्रत्ति्श नहीं की गई हे जिस शौय का प्रतिष्ठा ऐसे वीर के प्रतति- 
नायक में होनी आवश्यक थी | वह बेचारा महल मे एक चुहिया के 
फुदुकने सात्र से डर जाता है ओर भाग खडा होता है । पर इसका 
कारण यह हे कि चंद्रशेखरजी ने प्राचोन काछ से चली आतो हुई बात 
को बदलने की चेष्टा नहीं की । रामोकाल से वीरकाव्यों में जिस प्रकार 
शगार ओर वीर की मिली हुईं धारा चछी ञआ्रा रही थी और जिसका 
अनुकरण अन्य हम्मीर-काव्य के लेखकों ने भी किया था, उसे इन्होंने ज्यां 
कार्यों भहण कर लिया है। फिर भी कवि को उसके परिवर्तित करने का 
हण स्वतंत्रता था । ऐसा न करना एक प्रकार का दोष हो है। कथा के 
मध्य से आनेवाले प्रसंगो का वर्णन कवि ने बडी सु दरता के साथ किया 
है, कहीं भी अनावश्यक विस्तार या अ्रुचिकर बातो का सन्निवेश 
नहीं है । 

े के कछ 


जा, 


प्रस्तुत सरकरण का सपादन करने के लिये हमें रत्ताकरजी के सस्करण 
के अतिरिक्त भर कोई हस्तलिखित भ्रति नहीं प्राप्त हुई, इसलिये पाठों 
का जो रूप धमें रत्नाकरजी के सस्करण में मिला उसी,से सतोप करना 
पड़ा । किंतु टिप्पणी लिखते समय हमने यथाशक्ति सभी शब्दों का 
श्रर्थ गाने की भ्रष्ट की है । मुसलमानी जमाने में होने के कारण 
कवि ने बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अ्रव साधारणतथा 
प्रयोग मे नहीं आते । कुछ स्थल एक ढम अस्पष्ट हैं, पर ऐसे स्थल वे ही हैं 
जिनका पाठ रत्नाकरजी ने प्रति के दूषित होने के कारण अस्पष्ट कहकर 
छोड दिया है । इस पुस्तक का संपादन करने में हमने रत्नाकरजी की चातें 
ज्यों की त्यों रहने दी हैं, केवल उनकी पद्धति पर शब्दों के रूपों में 
अपेक्षित परित्रतंन कर दिया गया हैं। यह पुस्तक अत्र विद्यार्थियों के काम 
में भी आने ऊछगी है, इसलिये हमने टिप्पणियां में कुछ ऐसे शब्दों का 
भी श्र्थ दे देना श्रावश्यक समझा जिनका श्रर्थ देने की साधारणतया 
कोई आवश्यकता नहीं थी । 

“उपक्रम में रत्ताकरजी ने कवि के विपय में सभी मोटी-मोटी बातें 
कह दी हैं, इसलिये हमने अलग दूसरी भूमिका लिखने की झाव- 
»यकता नहों समझी | यदि आगे चरूकर इसकी शझावश्यकता पढ़ेगी तो 
वह अगले संस्करण में जोड दी जायगी। अ्रत में हम आशा करते हैं कि 
यह संस्करण सब्र प्रकार से विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। ' 


पौपष, १९९० 
म | विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
उद्यनारू, काशी । | 


ता 


उपकृष 


मिय पाठकगण ! 

आज मुझे वास्तविक मे बड़ी पसन्नता प्राप्त हुई कि सर्व- 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर के शअचुग्रह से ऐसा अचसर उपस्थित 
हुआ कि 'हम्मीर-हठ” की पुस्तक पूरी करके आप लोगो के कर- 
कमलो में अपित कर सका। भाषा-काव्य में श्टट्वार के तो अनेक 
श्रन्‍्थ छुप भी चुके हैं और छपते भी जाते हैं परन्तु चीरण्स के 
ग्रन्थों का तो एक प्रकार से अ्रस्षाव ही समझा जा सकता है। 
इससे यह नही कहा जा सकता कि हमारी मातृस्तापा के कवियो 
ने इस अत्याग्श्यक रस का काव्य किया ही नही, वरन्‌ इसका 
मुख्य कारण यह जान पड़ता हे कि श्टड्रार की ओर लोगो की 
रुचि अधिक होने के कारण विशेष प्रचार उसी रस के ग्रन्थों 
का हुआ । इससे सनन्‍्देह नही कि श्टड्रार के अ्न्थ चीरादि रस- 
प्रधान ब्रन्‍्थों की अपेक्षा है सो अधिक और एतावता सुलस सी 
हैं, परन्तु यह बात भी हम अवश्य कहेंगे कि खोज करने से 
वीरादि रस के भी उत्तमोत्तम अन्य प्राप्त हो सकते है । जैसे 
एक दूसरे कवि का वनाया हुआ सी 'हम्मीर-हठः, 'भूपण-हजारा! 
( 'भूषण! कवि-कृत जिससे कि शिवाजी के समय की वहुत-सी 
ऐतिहासिक चाते ज्ञात होती हैं ) ओर फरुख सियर वादशाह 
के समय की लड़ाई का वर्णन ( श्रीधर कवि-कृत ) इत्यादि 


( २ 9) 
अन्य मेंने स्वयं देखे हैं ओर यदि आप ठोगो की रुचि उस ओर 
देखूँगा तो समयाउुसार उनके प्रकाश करने का भी यल्ल करूँगा। 
् कैम्प कप 
इसी प्रकार मुभझकों आशा है कि यदि हमारे देश के लोग खोज 
कर तो अनेक गुप्त रलो का प्राप्त होना असस्मव नहीं है। 


इतिहास 


इस ग्रन्थ म हस्सीरवेब, रखथमस्सगढ़ ( जो कि जयपुर के 
पमिकट है ) के राजा तथा अलाउद्दीन वाइशाह की लडाई का 
चरणंन है । इतिहास में इस तड़ाई के घिपय मे यह लिखा है कि 
अलाउद्दीन पादशाह का एक सरदार मीर मुहस्मद्‌ मड़ोल नामक 
भसागकर हम्मीरदेव की शरण में चला गया था। पादशाह ने 
राजा से अपना अयरादी मॉँगा, पर राजा ने शरणागत का परि- 
त्याग न किया। इसपर पादशाद ने सन्‌ १३०० ई० मे चढ़ाई 
की ओर रख्थम्सगढ़ को जय कर लिया। जब पादशाह जय कर 
चुका तो उसने देखा कि सीर मुहम्मद भी घायल होकर खेत में 
एड़ा है। पादशाह ने उससे पूछा कि यदि इस समय हम तुमको 
उठवा के चल कर ओपएधि करें तो तुम अच्छे होकर हमसे क्या 
वर्नाव झरोगे ? मड्डोलने उत्तर दिया कि हस तुम्हारा सिर 
काटकर हम्मीर बीर के राजकुमार का दिबली के सिहासन पर 
चठावण ! यह खुनकर अताउद्दीन न उसको हाथी स कुचलचा 
डि्या | 
इस ग्रच्थ के ओर दतिहास के घृतान्त से इनना विरोध 
पडता है कि इतिहास से तो लिखा है कि पादशाह ने हम्मीर 
का जीत लिया ओर बह लड़ाई में मारा गया और इस पुस्तक 
से यह जाना जाता है कि उम्मीरठेव ने लड़ाई से पाइणाह को 
सगा दिया झोर गढ़ में ताद आने पर सावी-बश स्व्ियों का 


है 


आत्मधघात करता ज्ञात करके उसने स्वयं अपना सीस काट 
डाला | उस समय के इतिहास लिखनेवाले विशेषत मुसल्त- 
मान ही थे, किर कया आश्चय्य है कि उन लोगो ने अपने रुव- 
भावालुसार अपने पादशाह को एक हिन्दू राजा के आगे से 
संग्राम में सागने के कलडु से वचाने के हेतु एक सनमानी कहानी 
बनाकर लिख दी हो । 
इसमे सनन्‍दरेह नहों कि इस प्रकार का दोषारोप इस अनन्‍्थ 
के कर्ता कविजी पर भी हो सकता है कि इन्होंने हिन्दू राजा 
की कीत्ति बढ़ाने के लिये सच्च दृत्तान्‍न्त को बदलकर कुछ-का- 
कुछ लिख दिया है । परन्तु उन्होंने इसकी रचना एक प्राचीन 
पचिन्रावली केअनु सार की है, जिसको कि मैंने स्वयं पशञ्माव-यात्रा 
के समय महाराज साहब वहादुर एटियाला के 'सरस्व॒ती-सचन? 
में देखा | यदि चित्र खीचनेचाले को यह दाय लगाया जाय तो 
लग सकता है । 
पथियाले के एस्तकालय में सम्बत्‌ू १८०० का बना हुआ 
एक 'हस्मीर-हठः जोधराज कवि-कृत भी है। परन्तु मुझे बड़ा 
खेद हे कि ऐसा अवसर न सिल्ला कि में उसको आय्ोपान्त 
देखें, एनावता में यह तहीं कट स फता कि इस विपय पर उसमें 
क्या लिखा है। 
संस्कृत मे ज्ञो हम्सीर-महाकाव्यः नासक प्रन्ध हे, उससे 
ओऔर इस प्रत्थ से कई वातो में भेद्‌ पड़ता है। हश्मीर के मरे 
जाने के विषय में वह इतिहास के अचुकूल है। 


फविता 
इस भअन्थ की कचिता बड़ी सनोहर ओर उमद्भचर्धिनी है! 
ओज, साधु और प्रसाद तीनों गुण अझगने-अपने स्थान पर 


(५ ४) 


झखुशोसित हैं । कवि की प्रोढ़ता अक्षरों से प्रगट होती है | बहधा 
कवियो के काव्य मं सोडायपन आ जाता है, इस दूपण से भी 
यह ग्रन्थ रहित है । किस अवसर पर केसे अर्थ का साधन 
फरेन शब्दा के द्वारा करना उचित हैं, इस वात पर कविजी ने 
ध्यान रक्‍्खा हे और कृतकाय भी हुए हैं, जैसे कि मीर मुहम्मद 
के वचन खुनने के उपरान्त हम्मीर के उत्साह प्रगद करने के 
हेतु इस दोहे ( “भुज फरकत हरपत खुनत, सरनागत की बात । 
वोले विहँसि हमीर तव, उमेग न गात समात ॥” ) से बढकर 
ओर क्‍या कहा जा सकता है। क्षत्नी-जातीय चीरता इससे 
धयकी पड़ती है। इसी प्रकार मच्त्रियो के समभाने पर जो उत्तर 
हम्मीर ने दिया (“घड़ नच्चे लोह वह, परि बोले सिर चोल। कटि- 
कटि तन रन में परे, तो नहि देहु मंगोल॥') इसमे शरणागत की 
रक्षा करने की टेक और प्रान को धर्मपालन के हेतु कोई वस्तु. 
न समभना, इन बातों को केसी इृढ़ता से कवि ने प्रकाश किया 
है। युद्ध का वर्णन कचि ने उत्तम रीति से किया हैं। “बदल 
समान मुगलद्दल उड़े फिरे” बहुत ही घ्रवल पद है। जहाँ हग्मीर 
के चाहर निकलकर लड़ने का वणन हे, लड़ाई का एक चित्न-सा 
खीच दिया है। अन्त मे शान्तरस की उदासी का चित्र भी 
चहुत अच्छी तरह खीचा है । 
छुन्द भी कविजी जहाँ-तहाँ बदलते जाते हैं, जिससे दो 

काय-साश्चन होते है । प्रथम तो यह फिपढनेयाला नये-नये छत्दो 
के कारण उकताता नही और दूसरे यह कि बद्टथा जहाँ जो 
उचित है वहाँ वह छुन्द इस अठल-बदल मे पड ज्ञाता है| 

इतना कचिता की आर ध्यान दिलाने के हेतु लिख दिया 
दया, विशेष शुण-टदोप पाठक लोग इवय॑ ध्यान से बिचार 
सकते है । 


( ५०) 
कविजी का संक्षिप्त जीवनचरित्र 


इस हम्मीर-हठ! के र्चयिता परिडत चन्द्रशेषरजी वाजपेयी 
मितिपौष शुक्र १० सम्यत्‌ १८५८वि० को मौजवाबाद ज़िला फत - 
हपुर में (असनी के निकट) उत्पन्न हुए थे । इनके पिता पश्डित 
सतीशमजी वाजपेयी सी अच्छे कवि थे। इनके बंरा में काउय 
की चर्चा कई पीढियों से चली आती है । पहिले इनके चंश की 
आजीविका हुएड। इत्यादि की थी, कविता केवल मन के उत्साह 
से की जाती थी, पर हंसरामजी के सप्रथ से जो कि श्रीगुरु- 
गोविन्द्सिहजी के कृपापात्र थे, यही जी विका हो गई | पण्डित 
अन्द्रशेषरज्ी भाषा-काव्य में असनी-निवासी करनेश मसहापात्र& 
के शिष्य थे। १० चर्ष की अवस्था से यह उनके पास वेठाये 
गये थे। हमारे कविजी संस्कृत के सी परिडत थे, पर उनके 
संस्क्तत के गुरु का नाम नही मालूम । 
विद्याध्ययन करने के पश्चात्‌ यह महाशय १५२ वर्ष की 
अवस्था में देशाटन करने के निमित्त घर से चछे। उस समय इन- 
के पिता जीवित थे ओर घर में भगवत-भजन करने थे। पहले 
चन्द्रशेषरजी दसषड्रा की ओर गये और उस प्रान्‍्त के राज-द्र- 
चारों मे यथोचित प्रतिष्ठा पायी 
सात वब के अनुमान उसी प्रदेश से रहे फिर०२६ वर्ष की 
अवस्था मे जोधपुर गये । उस समय वहाँ महाराज मानसिंह' 
सिंहासन पर थे, उनकी सभा में अच्छे-अच्छे वाचन कवि उप- 
स्थित थे। यह महाशय वॉकीराम दान चारण के हारा दर्वार 
मे पहुँचे ओर यह कवित्त पढा-- 
४ सहापात्र से सहाबादइण न समझता चाहिए। वबादशाद की दे। छुई डपाधि । 
जो कि फारसी शब्द आजोजफ! का उनथा ह। 





( ६) 
“इाद्स कला सो मारतंड ये उचेगे चंड. 
सेंसवारी साँसनि समस्त सत्रु अलिहि। * 
कछूटिं जैहे अचल अवास अमरेरूवारो, 
कट जैहे कहलि कती-सी भूमि हलिहे।॥ 
'सेषर कहत अलका में कलूदात है हे, 
पावक पिनांकी के चिसल सो रिकल्हि। 
तू न तानि भौहें सादवंसी भूप मान ना तो, 
जानि छेह्े प्रलय पयोधि फ़दि चलिहे। 
महाराज ने प्रसन्न होकर सौ सपया महीना उनका कर दिया 
ओर वह ६ वर्ष तक वही बड़ी प्रतिष्ठापूचंक रहे, फिर महाराज 
मानसिह के स्वरगंवास होने के पश्चात्‌ जब महाराज तख्तस्सिंद 
गद्दी पर चेठे तो उन्होंने किफ़ायत कश्ना आरस्स किया और 
सवकी तनखाहे आधी कर दी । कविज्ञी को आधी तनखाह 
पर रहना स्वीकृत न हुआ और चहाँ से लाहोर की ओर महा- 
राज रणजीतंसिंह के पास चले | 
अन्न-जल के हाथ वात है. पटियाले मे पहुँचकर सरदार 
जयसिह सयानी ( चच मास सरदार सुजानसिंह कुअरजी 
साहव ड्योढ़ीचाले के पिता ) तथा सरदार खुशहालसिंहजी 
( वत्त मान सरदार प्रतायसहजी के पिताम्ह ) के द्वारा 
श्रीमहाराज 'कम सिंह जी पद्यालाधिपति के दरवार मे पहुँचे । 
इनकी कविता से महाराज साहव वहुत प्रसन्न हुए और पॉच 
रखद्‌ पक्की इनके चास्ते कर ठी । इसके सिचा सवारी इत्यादि 
का प्रबन्ध ऊपर से कर दिया | फ्रि तो यह कविजी वही रह 
गये और वहाँ की प्रतिष्ठा के आगे जोधपुर के सौ रुपये भूल 
गये । यहाँ तक कि जोधपुर से लाड़िलोढदास छुशो महाराज 
तख्त सह के भेजे हुए इनको बुलाने भी आये और कहा कि 


( ७) 


आप चलिये आपकी तनज्याह आधी न की जायगी, पर इन्होने 
पथ्याले के सनन्‍्माच को छोड़कर जाना उच्चित न समझा। 
तब से छेकर अन्‍्तकाल पर्यन्त पटियाले ही में रहे। कभी-कभी 
छुट्टी छेकर दृन्दाबन जाया करते थे, क्योकि उनको वही का 
ड् था, “वृन्द्वन-शतक” इन्होने पृन्द्रावन ही में बनाया था। 
देहान्त इनका सम्बत्‌ १६३२ से हुआ । 

महाराजा कम सिंहजी की आज्ञासुसार इन्होने एक नीति 
का चृहदु अन्य रचा। जब महाराज कमंसिहजो का देहाः 
हुआ और उनका अस्थि-संचयन हो रहा था, उस समय ऐसे 
गुणग्राहक स्वासी के मरने के कारण यह वड़े बिलाप से अभु- 
पात कर रहे थे ओर बडे ही उदास ओर सलीन थे । महाराज 
नरेन्द्रससिहली ने उनकी यह दशा देखी ओर दर्वार जाऊर ओोब- 
दार से वुलबाकर कहा कि तुम उदास मत हो तुम्हारा बैसा 
ही आदर-सन्मान होता रहेगा । उस समय महाशज 'हस्मीर- 
हड! की एक चित्राचली देख रहे थे, बह कविजी को देकर आज्ञा 
की कि तुम इसका वर्णन काव्य मे बाँध लाओ । उसी आज्ञा- 
सुसार उन्होंने यह 'हम्मीर-हठ? रचा । 

चन्द्रशेषरजी के चनाये हुए इतने अन्य हैं --हम्मीर-हठ, 
नखशिख, रसिक-विगोद, वृन्द्रावद-शतक, गुरु-पल्बाशिका, 
ज्योतिप का ताजक, माधवी-वसन्त (वबड़ा ग्रस्य है), हरिभिक्त- 
विलास (८ बड़ा अन्य है ) ओर राजनीति का छुद्ददु चन्य (६००० 
लोक के अनुमान हे )। इनमे से नखशिख तो 'सारतजीवन 
प्रेस! मे में छगवा चुका हैं और 'हम्सीर-हठ सखाहित्य-खुता- 
निधि? में प्रकाशित हुआ । यदि यह दो तअस्थ आय लोगों को 
“रुचेंगे तो ओर भी समयाजुसार छप जायँगे। 

इन कविजी के पुत्र पणिडित योरीशडुर जी बाजपेयी पटि- 


( ८)? 


याले भें वत्त मान हैं । यह महाशय बड़े भेमी और खुहदद हैं, 
कविता इनकी बहुत चोखी और रसीली होती है। जब में पटि- 
याले गया था तो मुकसे इनसे प्रतिदिन घर्टों सत्सड्र रहता 
था। इन्हीकी कृपा से सुभे चन्द्रशेपरजी के कई त्रन्ध प्राप्त हुए 
और यह जीवन-चरित्र भी मुझे इन्ही से मिला, इसलिये में 
उनका चिरवाधित भी हूँ । 


जगन्नाथदास (रत्राकर) बी० ए०, 
शिवालय घाट, 
बनारस सिटी । 


हम्मीर-हठ 
( दोहा ) 


गिरिवरस्घर अरू गंगधर,-८रन-सरन सिर नाय। 
या 'हमीर-हठः की कथा, कहो सबहि समुाय ॥१॥ 
परसराम धच श्रुव अचल, अहि-फन पर जिमि पत्र । 
भ्रीनरद्र मुगराज नये, तब लगि तव जस-छत्र ॥ २॥ 
भ्रीनरद्र 'छ्गपति नृुपत्ति, दिलप्राति दया-निध्वान। 
दीन जानि कीनी कृपा, मो पर परम सुजान ॥ ३॥ 
निकट बोलि दीन्‍्हो हुकुम, यह 'हमीर-हठ” जौन। 
छुंद-बंद करिके रचौ, कथा सोहावनि तौन॥४॥ 
महाराज के हुकुम ते, जिंहि विधि चित्र-चरित्र । 
सो 'सेखर”ः साषा करी, दूषन करेहु न मित्र॥।५०॥ 
' दक्खिन दिसि रनथंभगढ, तहेँ हमीर चहुँआन। 
महावीर रन-घीर तेहि, जानत सकल जहान॥ ६॥ 
साह अलाउद्दीन इत, उत हमीर हठ धारि। 
भयो रायसो दुहन को, जेहि विधि सो निरधारि (७णा 
देस दिलीपति दीनपति, दिल्ली-तखत-नसीन | 
दूजो सूरज सो तपे, साह अलाउद्दीन ॥ ८॥ 
थरथर कंपे सेदिनी, रवि-श्थ भांपे घूरि। 
साह अलाडद्दीन जब, सहज चलत कछु दूरि॥ ६॥॥ 
असी लक्ख दल-चल सजे, जिंहि दिसि देखत वंक । 
तिहि दिसिकोप्यो काल जल्ु, होत राव सब रंक ॥ श्गा 


मर हम्मीर-हठ 


सो इक दिन महलनि गया, जहाँ जनाने-खास | 
सव हजूर हाजिर भई, हरमें सहित-खबास ॥ ११॥ 


( कवित्त ) 


थोरी-थोरी बेैसवारी नवलक़िसोरो सबे, 
भोरी-भोरी बातनि विहँसि मुख मोरतीं । 
वसन विभसूषत विशाज॒त बिमल तन, 
मदन-मरोरनि तरकि बत्रिन तोरती॥ 
प्यारे पातसाह के परम-अलुशशण-रेगी, 
चाय-सरी चायल चयपल द्वग जोरती। 
काम-अग्ला-सी कल्नाथधर की कला-सी 
चारु चंपक-लता-सो चपला-सी चित्त चोरती ॥ १श॥ 


बेगसोवचाच--- 
( सोरठा ) 
आलिजाद इक बार, हम सबको छे साथ में । 
जंगल हरिन-सिकार, खेली ये अरजे करी ॥११॥ 
( दोहा ) 
अरजें सुनि आयो बहुरि, पातसाह दरवार। 
वरू विच्ञारि मन में कियो, खेली सोर सिकार ॥१७॥ 
करि कनात ऊंची खड़ी, कानन के चहूँ ओर। 
साय्यो साज सिकार को, पातसाद सिरमोर ॥ १० ॥ 
( चोपाई ) > 
सजे आप खुलतान सँमारी । सजो बेगम साज सिकारी ॥/ _ 
रंग-रंग के सजे तुश्गा। कुब्लह समुंद कुमेत खुरंगा ॥१६॥॥ 
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अमित रंग वरने को औरे । उड़त कुश्ग-संग सब ठोरे॥ 
खुबरन साज जीन जरदोजी | जयमगात दन अगनित ओरजी ॥ १ज। 
साखत पेसबंद अरु पूजी । हीरन जटित हेकलें दूजी ॥ 
कलोगी सड़क सेत गजयगाहें | यालनि जटित मंऊु मुकता हैं ॥१८॥ 
अंग-अंग बर वने तुरंगा। चढ़े बाव सन्रु चयल कुरंगा॥ 
बेगवंत वरजोर बखाने । सजि-सज्ि सकल साह-ढिग आने ॥१६॥ 


(कवित्त) 


खुदर सुसीले सब सॉतिन सजीले खुले, 
थान ते थमे न महि खंडत चलत 
जोम-भरे जात यो जकंदत जमत ठुरी, 
जंग मैं न मुरव मतंगनि सलत 
चाय सो चपल चंचला से चमकत, 
. पातसाह के तुरंग जे कुरंगनि छलत है । 
हंकरत हीसत फबत . फुंकरत, 
फर-मंडल-मेंमफार दल दीरघ दलत हैं ॥२०ण 


2॥7 


/4% 


( दोहा ) 
मरदानी सच वेगमें, आप सूर सुलतान। 
५ रे / 
हरपषि तुरंगन पे चढ़े, गह्ि कर धाच-कसान ॥ २१ ॥ 
( सदेया ) 


खेलि सिकार रही स्िगरी सज्ि साह के संग तठुरंग चढी ते। 
स्थास खुरंग हरे पियरे पथ८ मानह्ुु दामिनि मेघ मसढ़ी ते ॥ 
जेब जड़ाव के जेवर की उसगे अति अंग उमसन वढीते। 
सरज की किरतनें मनो कोटिन मेघन के तन फोरि कंदी ते ॥२२॥ 


हम्मीर-हठ 


( कवित्त ) 


चंद की कला-सी विमला-सी चढी वाजिन पे, 

बसत्त-विभूषन-वलित वर बैनी हें । 
किन्नरी नरी-सी जरो हेम की छुरी-सी भरीं, 

जोवन अनूय-रूप रति-खुखदेनो हैं ॥ 
जोरति नयन चित चोरतिं पिया को मुख, 

मोरत बविहँसि चितवनि करि पैनी हैं। 
जोनी ओर जाति बन-बीधिन में तौनी ओर, 

हेरि-हेरि मारतिं स्॒गन झुगनेनी हैं ॥ २३॥ 


( भूलना ) 


लग। होन आखेट आरजक्न माहीं, 
छिड़े एक-तें-एक तुर्रंण तीखे। 

करें पोन के खंग में गोन पूरे, 
मर्नों वाज छूटे कला कोटि सीखे ॥ 

चढी बेगमें साह सुल्तान साथें, 
सब बैस थोरी बड़े रूप पीखे। 

शहे बान कम्मान संसेर नेजे, 
खुनी बात कामे लिखी आँख दीखे ॥२४॥ 

कहूँ खींचि कम्मान को वान मारें, 
झुगा जात भागे लगी पूर छोडें। 

कहे खींचि संसेर को फेरि घोड़ा, 
करें. बार हे खंड हो भूमि लोटें॥ 

कहें मारि नेजा दिए डारि केते, 
नही प्रान छूटे परे कुंड ओरे। 


क्त 





हगमीर-हठ ण्‌ 


मनो जीव पापीन को जम्मराज़ा, 
दियो दंड सोई सबे धूम घोर्ें ॥२०॥ 


( कविस ) 


खेलत सिकार भारखंड में अलाउदीन, 
मारत झंगनि मझूगनेनी लिए संग में। 
वेगम कहत मरहद्वी & माहताब जेसी, 
जगत जुन्हाई जाके जोबन-तरंग में ॥ 
देख्यो तिन तहाँ मीर महिमा मेंगोल + कहें, 
काम तें सरस अभिशम रूप-रंग में। 
हाय मिले केसे या कराह मुख लागी, 
'. ठुख लाग्यो देन अमित अनंग अंग-अंग में ॥२६॥ 
लाग्यो मन मोर सो न घीर घान्यो जात उर, 
भूली-सी फिरति ढुख कासो कहे गात के । 
चित्त चटयटी अटयडी सब वात घात, 
बनत न एको जात बनत न लात के ८ ॥ 


# मभरहद्री वेगम से यदि कमलादेवी समझ तो काल विरुट्घ पड़ता है, क्योंकि 
कमलादेवी रणथम्भगढ को लड़ाई के पश्चात्‌ पकडी गयी थी। पर यह सन्‍्भव हे कि अला- 
उद्दीन जब पादशार होने के पहिले दक्षिण गया था तव कोई सुन्दर मरहद्टी ली वहा थे 
लाया रहा हो और उसे अपनी वेगम बना लिया हो । 

+ अलाउद्दीन, मीर मुहम्समठ मगोल नामी सरदार से अपनी वेगम से गुप्त न्यमिचार 
करने के सन्देह पर ऋ दूध हो गया था। वह भागकर हम्मीरदेव की शरण में चला गया 
था और उसी के कारण लडाई हुई कवि उसी को महिमा मगोल के नाम से लिखता है । 

» पेर को जाते नहीं बनता जैसे लोग कहते ८, ओस को [अर्थात्‌ आस से] देसन 
नहीं बनता या पाठ यदि ता तके रूसा जाय तो वह अथ हो सकता हैं कि ज्ते नहीं 
वनता उस ओर देख रही हे। 
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ज्ती 


हेन्यो तहाँ हरिन कुलंग करि कूच्यो एक, 

ताही समे सहसीक साहसन मातके। 
ठत॒रत तठुरंग करि तातो ताहि ताज्ञन दे, 

फफकि फ्ेदाय दियो बाहिर कनात के॥२ज। 
हेरति फिरति हरिन को ज्यों हरिन-नेनी, 

देख्यो महिमा मँगोल ताके पास जाय के। 
मारे हृग-बान तान भ्रुकुटी कमान करि, 

घायल निदान कहे नज़र नचाय के॥ 
येरे मीत मेरे मेरी पीर के हरनहार, 

बार एक लीजै मोधि उर सो लगाय के | 
तपनि बुराय दिल-दुख मिदि जाय नेक, 

खुख सरसाय मिलि मो हि हरपाय के ॥२८॥ , 


मीरोबाच-- 


( सवैया ) 


समीर कहे खुन तू सरहद्दी मई कछु वावरी बोलति कैसी। 
साहन को पतसाह वडो खुलताव प्रिया तिनकी तुम ऐसी ॥ 
पीति करो कि करो कछु बैर विचारत जो यह वात अनेसी | 
डारिहे मारिनिका रिहे सोहि कहे सुनिहे जो कही तुम जैसी॥२६॥ 


( दोद्ा ) 


मरहद्वी एुवि यो कछ्यो, छुनो मीर मंगोल। 
पातसाद जी नारि में, मेरे बचन अडोल ॥ ३० ॥ 
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के मेरो कहिवों करहु, के अब होहु उदास। 
पिन मेरे उर सो लगे, ठुम्हें न जीवन-आस ॥ ३१ ॥ 
यह सुनि समीर ससंक-चित, सरी वास निज अंक। 
खुख-मोटनि लदन ढूगे, ऊुन्ु पाई निधि रंक ॥ ३२॥ 
ज्ुगत शसीले रस-बिण्स, खुधि भूली सच और । 
तब आयो तिनके निकट, सेर एक तिहि ठौर ॥ ३३ ॥ 
प्रेम-पास कर बँधि रहो, चलन न पायो चीर। 
सेर संघाच्यो ठोर ही, मीर एक ही तीर॥ ३४ ॥ & 
( लिभंगी ) 
करिके मनमाने, अति खुख-साने, जात त जाने, जाम-घरी । 
पुनि सारे, बसन सेबारे, भूषन चारे, रूपभरी ॥ 
लखि साज-समाजे, रति-पति लाजे, सस्तर साजे, भाँति मली । 
'मिलिके निञ्ञ मीतै,हय रनजीते,चढि बर भामिनि फेर च ल्ली॥३०॥ 
चअढ़िके जब नद्दी, नार मरदही, सीर पलट्टी, वाग तहीं। 
कहि झुनिए प्यारी, कौतुकवारी, वात न काह पास कही ॥ 
खुनि हय मग डारे चाय खझुघारे, होत सिकारे घूस जहाँ। 
'तिनसो मिलि डोलें, करें कलोलें, गटबित बोलें, बाम जहाँ ॥३६॥ 
( सवैया ) 
खेलिके राह सिक्ार मुच्चो हरसे सब साथ खुहात ललामें। 
खूब खुस्थाल खुले हियरे करतीं हँसि हेशि करोरि कलाम ॥ 
रे खुलतान को मंदिर में अपवी-अपनी मिलि लागि गला में । 
देत मसारखी वारहि वार करें सिशटी साव और सलाम ॥३ज! 
खुद्र मंद्रि मैं सिगरी मिलि सेज सजी सब माँति खुहाई। 


अत 5 5 
आकजजजन+ 
जि चित ऑन 5 


5 अल तय या 
#३१, ३२, ३४, २५ चपु, में नक "लाल के कारण उुछ पाठ बगल दिया नया ६ 





थे 


हज 


ड़ 
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गावति एक बजावति बीन प्रवीन लिए इक तास तहाँई। 
बैठो बिनोद-भन्‍्यो द्नि-दूलह कंत दिलो को दिमाग सवाई॥३८॥ 


( चौपाई ) 


चहुँ दिसि करें चचर छबि-बाढ़ी । लीन्हे एक मोरछल ठाढी ॥ 
एके हँसे हँसावै एके | सहित-अदाब जाति ढिग एके ॥ ३६॥ 
साहें निरखि सबनि सुख ऐसे | चंद्हि निरखि चकोरहि जैसे ॥ 
यहि विधि सदा संग सव बा मैं। पातसाह नित करत अरामें॥2ण। 
इक दिन साह' अलाउद्दीन । सैन-सदव सोवत परबीन॥ 
संग मरहठी बेगम सोचे | रति-पति-संग मनो रति होवे ॥४१॥ 
काम-कला प्रगटी उर सोवत । उख्यो साह तिय को मुख जोवत ॥ 
जबआनंद सरस रस-पागे। निऊस्यो एक खुमप्तूषक आगे ॥४५॥७ 
खरभर सुनत भण, उठि ठाढ़े | सिथिल खुअंग भंग खुख गाढे ।। 
गहि कमान छॉडे सर चारि। मूस मारिके दीन्द्यो डारि॥४३॥ 


( दोद्दा ) 


हाजिए पास खबास जे, जे नाजिर सब धाम । 
सब मिलि देत मुवारकी, कुकि-मुकि करें सलाम।४७॥ 
जियो बहादुर चारि हुग, साद अलाउद्दीन | 
यह सुनिके सनमुख हँसी, मरहद्वी मतिहीन ॥ ४५॥ 
पातसाह पूछयो वहुरि, कहु हँसियवे को हेत। 
हाथ जोरि परसत पगनि, प्रमद न उत्तर देत ॥ ४६ ॥ 
पातसाह. जब हठ पच्यो, नेन तरेरे जान। 
कहो आज पिथ साफ करि, करिहो अरज विहायन ॥४७०॥ 
# ४२ वें अबू की तीसरी तुक और ४३ वें अबू की दूसरी तुक में भी परठ बदल 
दिया गया है । । 


हज च्कु- 
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लिखि कागद कर में दियो, खोजा एक पठाय। 
कहि महिमा मंगोल को, सोर होत भजि जाय ॥४८ा। 
( सवैया ) 


नाजिर आनि दियो कर कागद साज्ञु कही उठि देर न लाबे। 
खोल खलीतो लिख्यो यह बाँचत भाजियो राति न वीतन पावे॥ 
मीर तुरंग मेंगाय तुरंत सयो असवार विचारत जावे। 
जाउँ कहाँ केहि के ढिग में यहि औसर में मोहि कौन वचाचे ॥३७६॥ 
( कवित्त ) 
बाजी खुर-थारनि पहार करे छार, गढ़ 
गरद मिलाबे जोर जंगन जकत हैे। 
ल्यावे आसमान तें पतांल ते पकरि, पारावार 
ते कढ़ाबे थाह छेत न थकत हे॥ 
संक न करत लंकपति सा ज्लुरत जंग, 
जोहिके जमात जम छोमनि छुकत है ॥ 
काल ते कराल या अलाउदीन पातसाह 
ताको चोर चार्रो ओर राखि को सकत है॥५०। 
( सवेया ) 


'सोचत मीर चलो भग जात लखे नहिं ठौर कहूँ सरने को। 
जाउँ जहाँ जिहि के ढिग सो न सके छिन राखि डरे लगने को ॥ 
एक यहे रनथंस को खंस अहै चहुआन अजो अरने को। 
दंड भरे न हमीर हटठी हर वार हुरे न मझुरे मरने को ॥ ५१॥ 
( दोहा ) 
तब आयो रनथंस में, चलि सहटिमा मंगोल। 


लखि रचना गढ-कोट की , भयो अडोल अवोला॥ "५२ ॥ 
र्‌ 


१० 


हम्मी र-हठ 


जब भीतर को पग दियो, तव वोले दरबान | 
कित ते आए कौन तुम, उहाँ न पैहो जान ॥ ५३॥ 


मीर मंगोलोवाच--- 





( भ्रुजगप्रयात ) 


कहाँ धाम है वीर हम्मीर केरो। 
उहाँ जाइबे को बड़ो काम मेरो॥ 

अरे बीर से मीर मंगोल भाषों। 
बचें प्रान मेरे उहोँ मोहिं राखों ॥ ५४ ॥ 

सुनी प्रान के राखिये की हु वानी। 
दुरे आनि पीछे यही वात॑ जानी।॥ 

गहे बॉह एके मिले ओऔ छुहारे। 
कहें पुन्य के पाहुने हो हमारे॥ ५०॥ 

लगे अंग एके गए संग लागे। 
जहाँ बीर हम्मीर के धाम आगे ॥ 

गए भूप के भोन में ओर दोरे। 
तहाँ आनि आगे ढुवो हाथ जोरे ॥ ५६ ॥ : 


दरवानोवाच-- 


( दोहा ) 


हिंद-धनी हिम्मत-धनी, हो नृप समर-अडोल । 
मीर सरन तेरी पच्यो, हे महिमा मंगोल ॥ ०५७॥ 
भूप बुलायो आप ढिग, तब आयो तहँ मीर । 

हाथ जोरि ठाढ़ो भयो, वोलत वचन गँसीर ॥ ०८ ॥ 
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बची 
चछ 





मीरोबाच--- 
( सवैया ) 


बात बनी न कछू हमसो तेहि कारन ते खुलतान रिसाने। 
डारिहे मारि विचारि यहै तुर्ते तिहि ठौराहिं छॉड़ि पराने॥ 
बीर बली चहुँआन सुनो र्नथंस के थंसन आय बखाने। 
प्रान के राखनहार निहारिके आनि परे सरने सब जाने ॥०६॥ 


( दोहा ) 
में आयो तेरी सरन, तू अब छेहि उबारि। 
उभे लोक तेरो बिमल, जस गैहें जुग चारि ॥ ६० ॥ 
झुज फरकत हरषत खुनत, सरनागत की वात | 
चोले विदेंसि हमीर तब, उमग न गात समात॥६१॥ 


हासीरदेवोबाच-- 
( छप्पय ) 

उचे भाहझु पच्छिम प्रतच्छ दिस चंद प्रकासे। 

उलटि गंग वरु वहे काम-रति-प्रीति दिनासे ॥ 

तजै गोरि अरधंग, अचल ध्रव-आसन चटत्ले। 

अचल पोन वरू होय, समेरु मंदर-गिरि-हत्ले ॥ 
सुरतरु खुखाय लोमस मरे, मीर संक सब परिहरो। 
मुख-बचन दीर हम्मीर को, योलि व यह वहुरो टरये ॥ध्था 

खसे ज्ाजु-चिम्मान, विकल ताश, ससि भंपे। 

अचल अवनि असमान, दसो दिसि थर्थर कंपे॥ 

सुझ्ले धन घनघोर, ऊोर सारुत सथव॒ चब्ले। 

सकरप्रन फुंकरे, काल न्‍्क्त उत्तरद्थ ॥ 


५ 
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मरजाद छोड़ि सागर चले, कहि हमीर परले करन। 
आलाउदीन पाबै न तड, मैं मँगोल राख्यो सरन ॥६३॥ 
( दोहा ) ५ 
मंत्री वहुरि छुसाहिवनि, बहुत कद्यो समुकाय । 
पे हमीर राख्यो सरन, सीस रहे के जाय ॥ ६७ ॥ 


राजोबाच-- 
( दोहा ) 
अ्रड़ नञ्ेे लोह वहै, परि बोले सिर बोल । 
कटि-कटि तन रन में परे, तउ नहिं दे हुँ मेंगोल.॥६०॥ 
( पुराना--ढोहा ) 
“सिंह-गमन सुपुरुष-बचन, कद्लि फले इक बार । 
'तिरिया-तेल हमीर-हठ, चढ़े न दूजी बार”& ॥ 
( पद्धरी ) 
यहि भाँति मीर महिमा मेंगोल। 
जब गयो भाजि सरने अडोल ॥ 


ठव पातसाह आलाउदीन | 
पुनि रोज दूसरे खबर लीन ॥ ६६ ॥ 


+ चन्द्रशोखरजी की प्रति में यह दोहा इसी भाँति लिखा है। पर इसके दोनों 


ज॒कान्त में वार' पढ़ता है । बावू दरिश्न्द्र ने इस दोहे को यों छापा ऐ--- 
'पृसह-सुवन सुपुरुष-वयन, कदलि फले श्स सार | 
तिरिया तेल हमीर-हठ, चढ़े न दूजी बार॥” 
पर इस पाठ में पहिले चरण के अन्त में 'इस सार आता है। 'इस” शब्द पुरानी 
मापा में प्रचलित कम था । पाठ में कुछ गड़त्रड अवश्य है। [ इस के स्थान पर अब 
इक! पाठ प्रचलित है--खस० ] 
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बैठो इकंत इक ठौर जाय। 
तहँ लीन तौन तरुनी बुलाय ॥ 
तेहि आय तुरत कीन्ही सलाम। 
अति रूपवंत मरहठी वाम ॥ ६७॥ 
सनमुख निहारि पुनि नैन मोरि। 
बैठी समीप ज्ञुग हाथ जोरि॥ 
जव रही ओर कोऊ न पास | 
रहि गई चारिहाजिर खचास ॥६८॥ 
तब पातसाह तेहि ओर देखि। 
वह बात बहुरि पूछी बिसेषि॥ 
अति चतुर आप आलाउदीन। 
हँसि हेरि बेन बोले प्रवीन ॥ ६६॥ 


पादशाहोबाच-- 
( पद्धरो ) 
सुनि नारि तोहिं पूछी बहोरि। 
तुम करत केलि मुख लियो मोरि ॥ 


पुनि मोहि तीर सारत निहारि। 
या हँसी कहा मन में विचारि ॥७$०॥ 


बेगमोवाच-- 
( दोहा ) 


के हरमें सब संग मे, सजि सिकार को साज | 
जिहि दिन जंगल में गए, आप गरीवनेबाज ॥ 5७१ ॥ 
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मीर पच्यो मेरी नज़र, खेलत तहॉँ सिकार। 
मेरे लागे मदन-सर, मोहि न रही सँमार ॥ उ२ ॥| 
में तुरंग तातो कियो, तुरत गई तेहि पास। 
खुख-ससूृह अतिसय लक्यो, आनंद सहित-हुलास।|७३॥ 


( सोरठा ) 


अआवत सेर निहारि, गहि कमान इक तीर ले। 
मीर सु डाप्यो मारि, भयो सिथिल नहिंसंक ते ॥७७॥ 
माच्यो चूहों आप, दई बधाई सबन ही। 
या सूरता अमाप, द्वगनि देखि वाढ़ी हँसी ॥ ७५॥ 


( पद्धरी ) 


यह _ खुनत चढी भौंहें कमान। 
दूग विषम वान-से लिए तान ॥ 
उठि आमखास वैडो खु आय। 
हाजिर हज्जूर सब सए घाय ॥ ७६॥ 
यह आए हुकुम दीनो खुनाइ। 
महिमा मेंगोल की खबर ल्‍ल्याइ। 
है कहाँ खोजि करि लेहु अंत। ॥ 
लीजै मेंगाइ ताको तुरंत ॥ ७७ ॥ 
जानत खु एक तहेँ रह्यो कोय। 
कर जोरि अरज करि उद्यो सोय ॥ 
साहानसाह आलम-निवाज | 
रनथंभ-कोट -चहुआन राज़ ॥ ७८ ॥ 
५७३ वे अहू, की दूसरी तुझ श्रीर ७४ वें अद्ू, को दूसरी तुझ भी कुछ-कुछ 
चदल दी गयी छ । 
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हम्मीरतेव हिम्मत-उदार। 
संग्राम सिंह थांहत अपार ॥ 
महिमा मेंगोल ताकी पनाह। 
बैडो अडोल तिन गही बॉह ॥ ७६ ॥ 
वरू उल्नटि गंग पच्छिम वहाय । 
न बोल चौंहानराय ॥ 
सुनि कियो कोप आला उददीन । 
बहन#& बुलाय यह हुकुम कीन ॥८०॥ 


पादशाहावाच-- 
( पद्धरी ) 


चढ़ि तू तुर्रत रनथंभ जाय। 

हम्मीररेव चोहानराय ॥ 
कहियो बुकाय गढवी गँवार। 

मत हो पतंग पावक मेंकार ॥ ८१॥ 
महिमा मेंगोल दीजे निकारि। 

पुनि सहित-दंड देवलकुमारि ॥ 
दीजे तुरंत दिल्‍ली पठाय। 

मत बेर आप हाथनि बढाय ॥ ८२॥ 
समोएइन सलाम कीन्ही बहोरि। 

उठि चढयों सामुह्द हाथ जोरि ॥ 


< यह नाम कवि का कल्पित है, क्योंकि यद्ट शब्द फारसा अरब का नी र॑, 
नावता मुसजवानों फा नात नही हो सझता। पारशाद के वज्ञार ज्ञा न्‍्यम नुतरा 
वो था। 








रद 





हम्मीर-हट 


घोडे हजार इक साथ आन। 

रनथंस ओर कीन्हों पयान ॥ ८३॥ 
हिंदू अनेक बहु मुसलमान। 

गहि अख-सख्र सज्ित जवान ॥ 
मोब्हन उजीर पहुँच्यो तुसंत। 

रनथंभ-कोट देख्यो अगंत ॥ ८७ ॥ 
पुनि गयो कोट-भौतर उजीर। 

ठहराय पोरि पर और भीर।॥ 
साईस एक  वांजी-सचार। 

चलि गयो आप ड्योढ़ी-अगार ॥ ८०॥ 


( दोहा ) 


अ्रवचत देखि उज्जीर को, अरज्ञ करी दरवान। 
ल्याइ बेगि हाजिर करो, हरपष कही चहुँआन ॥ <६॥ 
तब उजीर हाजिर भयो, मोब्हन माथ नवाय | 
हाथ जोरि सनमुख तहाँ, वेय्यो आयखु पाय ॥ ८७॥ 


( सोरठा ) 


लखि गढ़ रनथभोर, मोल्हन करत विचार मन | 
यह हमीर बरजोर, कैसेहुँ कह्यो न मानिहे ॥ ८८॥ 


( दोहा ) 


मोल्हन-बदन मलीन लखि, साहसीक रनघीर | 
महाराज राजन-सिरे, बोले वचन गँसीर ॥ ८६ 


हम्मीर-हठ १७ 





राजोवाच-- 
( चौपाई ) 


कह मोल्हन आयो केहि कामा | है तो परम कुसल आरामा ॥ 
पुनि है कुसल गेह में तेरे । जो अयान अर वृद्ध घनेरे | ६० ॥ 

दिलली-तखत-नसीन । पातसाह आलाउद्दीन ॥ 
सो तौ है अनंद्‌-खुख-सानो । यह मोदहन तुम मोहि वखानों ॥६१॥ 
सहित-गरुमान गरब आतंक | खुनि राजा के वचन निसंक ॥ 
तब उज़ीर दोऊ कर जोरि। मोल्दन बोल्यो वचन वहोरि ॥६श॥ 


वजीरोबाच-- 
( दोहा ) 
महाराज सोई कुसल, सदा सहित-परिवार | 
पातसाह जा पर करे, कृपा एकह बार ॥ ६३ ॥ 


मोहि पठायो आय पे, साह अलाउद्दीन। 
चहत अरज कीन्ही खु में, जो कछु आयखु दीन ॥६४ ॥ 


( भूलना ) 


कही साह सललाह की बात मोसा, 
खुन्यो भाजि आयो इहाँ मीर खूनी । 
इसी चासते आपने मोहि भेजा, 
डसे दीजिए वेग मंगाय हनी॥ 
करो साथ कुचारि देवल्लताई. 
भरो दंड बैठे करो राज दूनी। 
यहै बात मेरी कही मानि लीजे 
नही नेक में होयगी राज सनी ॥६ण॥। 


डा ॥ 


१्८ 





हम्मीर-हठ 


राजोबाच-- 
( भूलना ) 
कहे चीर चोहान हम्मीर हट्ठी, 
सुनो सॉच उज्जीर मोर्हन्न ये रे | 
गडा-मंडला आदि उज्जैन सारे, 
जिते कोट बंके तिते जानि मेरे॥ 
रहे साह राजी चहे बंब बाजी, 
कहो एक ना एक-सौ-आठ फेरे । 
परयो भीर पाछे घरयो दंड डोला, 
दियो जात नाही कहाँ पास तेरे ॥६६॥ 
मोल्हनोवाच--- 
( भूलना ) 
खुनो वीर चोहान गुम्मान छोड़ो 
अहंकार में जात संसार मारो। 
असी लच्छ सावंत ओ सूर प्यादे, 
जही साह गाजी चढ़े सज्जि सारो । 
डिगे मेरु डोले मही भानर 'भांपै, 
परे ठेखि आकास में चंद तारो। 
डरे काल कुब्बेर सुरंस कंपे, 
किती वात तेरी, कह्यों कान डारो ॥६७॥ 
राजोबाच--- 
( भूलना ) 


चले सेस डोले मही मेरु हल्ले, श 
आप डे 
महारुद्र सो तीसरो नन खोले । 


हम्मीर-हठ श्घु 





चहूँ ओर तोपेँ चले वान छूटें, 
भकामभोर संसेर की मार बोले॥ 
उठे रुंड भू में परे सुड लोरें, 
भरे कुंड लोह बहे बीर डोले। 
चले प्रान जावें करे गात सारे, 
टरे बात ना जीन हम्मीर बोले ॥६८॥ 
ढुबो जोरिके हाथ मोल्हन्न बोल्यौ, 
खुनो राय चोहान या वात मेरी । 
कही साह सो बेग मंगाय दीजे, 
यहे मंत्र नीको ग्रुनो लाख बेरी ॥ 
करे सामनो कौन झुल्तान आगे, 
फिसे का ल कोप्यो महामीच घेरी । 
परे बाज-सो टूटिके साह गाजी, 
उड़े रंक पंखी जिती ताब तेरी॥६ध६॥ 


राजोचाच-- 
( सवैया ) 
ल्हन बात न सो बदलें अब जो प्रथमें मुख से हम काढ़ी | 
अपने बल बैर कियो किन मीच रहे सिर-ऊपर ठाढ़ी॥ 
न मुहम्मद को करि खीन मलीन करो मुख की छवि वाढ़ी | 
के सुलतान की सान रहे के हमीर हठी की रहे हठ गाढ़ी ॥१०्गा 


>/ 


2-४, अं 


मोद्हनोबाच-- 
( फवित्त ) > 
डाला भेजि द्ीजे जौन मॉगत दिली को पति, 
मोल्हन कहत सीख मेरी सीस घर रे। 
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मॉगत मतग सत सहस तुर्ंग भार, 
महिसा मेंगेोल को बुलाय संग करू रे॥ 
जीवन जगत नर-देही दुश्लम जानु, 
जासों बच्चे जीव सो जतन अनुसरू रे। 
दीपक के संग जैसे जरत पतंग तेसे, 
जंग के हमीर हठधारी तू न मरू रे॥ १०१॥ 


राजोबाच--- 
( सबया ) 


न्‍ 


मोल्दन बोल सॉँसारि न वोलत वारह बार बिवाद बढावे। 
जो गहि मारहूँ तोहि इहाँ खुलतानहिं कौन जवाब खुनावे ॥ 
लोक करे अपलोक सवै ज्ञुग चारिहूँ दूत वध्यो नहिं जाये। 
में अपनी अपकीरति के डर बात सहों सब देव सहांबे ॥१०१॥ 


( कवित्त ) 


सकल अमीरन के आगे या सँदेसों भेरो, 
मोल्हन खुनाइयो अलाउदीन गाजी को। - 
माँगत प्रथम गढ़ गज़नी हमीर फेरि, 
दीजै अलीखान#& सो सहीस निज्भु बाजी को॥ 
दीजै भेजि हरम हजूर मरहद्टी बेगि, 
चाहिए. जो कुसल तखत सिर-ताजी को । 
छुमसे मिलें जो पातसाह पाँच और तो, 
हमीर गढ़-चक्कये चहत रन-साजी को ॥१०३॥ 
# कवि ने पादरशाद के बेटे का नम अली साँ कल्पित किया है, यह नाम पादशाह 
के किसी बेटे का नहीं था। अलाउदीन के भाई का नाम अलग खाँ तो अबलत्त था, ) 
जायद उस नाम को श्रम से कवि ने अली खाँ कर लिया दो तो आम्चय नहीं। 
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॒ ( दोहा ) 
खुनि मोहन चहुँआन के, अचल बचन डर-हीन | 
सिर नवाइ मॉगी विदा, तब नूप आयखसु दीन ॥ १०४॥ 
विदा भयो आयो तुरत, दिल्लीपति के धाम। 
हुकुम पाय सीतर गयो, सब मिलि कियो सलाम ॥ १०५॥ 
पातसाह पूछन छूगे, कहु कैसो बिरतंत। 
हाथ जोरि सिर नायके, मोल्हन अरज़ करंत ॥ १०६॥ 


मोद्हनोबाच-- 
( कवित्त ) 


आलम-निवाज् सिरताज पातसाहन के, 
गाज ते दराज़ कोप नजर तिहारी है। 
जाके डर डिगत अडोल गढ़धारी, 
डगमेगत पहार औ डुलत महि सारी है ॥ 
रंक जेसो रहत ससखंक्रित सुरेस भयो, 
देस-देसपति में अतंक अति भारी हे। 
भारी गढ़ जारी सदा जंग की तयारी धाक, 
माने ना तिहारी या हमीर हठधघारी है॥ १०७॥ 
( छप्पय ) 
हुकुम न माने एक, मीर मंगोल न देवे। 
डोला दंड न देय, कहे नहि आवन सेचे॥ 
मॉँगे उठत रिसाय, नेन राते करि हेरे। 
धघरे मुच्छ पर हाथ, वहुरि निरखे समसेरे। 
माच्यो न मोहिं ग्रपजस-डरनि, अति गढ़पति गाढ़ों अहे। 
चहुँआन धनी रनथंस को, खंस रोपि जूकन कहे।॥ १०८ ॥ 


श्र हस्मीर-हठ 





माँगे बैठो आप, बहुरि तुमर्सों खुनि लीजै। 

श्रत्नीखान को भेजि, नारि मरहद्टी दीजै॥ 

गढ़ गजनी दे देहु, खेर तब दिल्‍ली जानो। 

यह संँदेस मुख आप, राय चौहान बखानो ॥ 
खुल पातसाह मोद्हन कहे, हुछ हेत सनमुख खरो।! 
पईनेरसंक संक माने न कछु, आप कोटि उद्यम करो ॥ १०६॥ 

यह जवाब साहानसाह, आलम-निवाज खुनि। 

कियो कोप मुख चढ़ी ओप और अनूप पुनि॥ 

दियो हुकुम सावंत सूर सेना सँवारि सब । 

अख्-सख्र॒ सबको बुलाय वकसों तुरंत अब ॥ 
हयबर मतंग तोपन सहित, करिय कूच आरंस को। 
मारो हमीर डारो उलटि, कोट कठिन रनथंस को ॥ ११० ॥, 


( दोद्य ) 


कोपषि साह सेना सजी, प्यादे हय-गय मत्त । 
सजे सूर-सावंत सब, खुमुख समर-अनुरत्त | १११॥ 


(कवित्त ) 


चंचल चलॉके वेगचंत वर वाँके, 

बंकता के आसमान जे कसत करि तंग के । 
सोहत असीले  हेम-हीरन सजीले, 

गरवीले गुन-आगर सजीले अंग-अंग के ॥ 
भार्खे मन समर-सपूती असिलाखें लाल 

आँखें करि लखत उमंग अंग जंग के। 
ताजी वेजलच्छी पौन-पच्छी से उड़ात सजे 

कच्छी पातसाह के सुलच्छी रंग-संग के ॥११२५॥ 


हम्मी र-हठ 
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कारे कद भांरे भीम दीरघ देँतारे जौन, 

जलघर-धारें ज्यो फ़ूहारे फुफुकार ते। 
चूमे चंदू-मंडल उदंड खुंडादंडनि सो, 

कु डन ज्यों सोखें सिचु सलिल अपारे ते ॥ 
पगन घरत मग धरनि धुजा्ें, 

धूरि लावें निज ऊपर अतोल बलधारे ते । 
प्यारे श्रीअलाउदीन पातसाहचारे, 

पीलवानन सेंबारे जे मतंग सतवारे ते ॥ ११३॥ 


( भ्ुुजगप्रयात ) 


जरीदार बन्नात की भूल भंपे। 

सिरीचंद सो झुंड औमुड ढंपे॥ 
शंबारी कसी हेम की लाल ऐसी। 

मनो मेरू पै मंडपी भानु कैसी ॥ ११४ ॥ 
सजे खसूर सावंत जे सख्रधारी। 

लसे अंग संग्राम की साज्ञ सारी ॥ 
घरे टोप कुंडी कसे कौच अंगं। 

मिलिस्में घटायोप पेटी अभंगं॥ २११० ॥ 
लिए. खग्ग खंडा प्रचंडा दुधारे। 

तमंचे छुरी सेल नेजा सॉँभारे ॥ 
लिए चाप वूनीर में तीर पूरे। 

चले साह के संग में जंय-सर ॥ २१६ ॥ 
मतंग॑ मेंगायो चढया साह गाजी। 

चढे सूर-सावंत औ चंब बाजी ॥ 
जुभाऊ बजे राग माह अलाए। 

चढ़े. संग वी< खुने छूर कॉप।॥ २२७॥ 


२७ हम्मीर-हठ 
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( दोहा ) 


दूस सहरत्र सावंत अरु, धवल सखूर चहु लीन। 
असी लक्ख पायक-सहित, चढथों अलाउद्दीन ॥ ११८॥ 


( कवित्त 


साजि चतुरंग बीर रंग हो मतंग चढ़ि, , 

चलत अलाउदीन दीन अरश्जत है। 
थाई धाम-धाम धूम शोसा की धघुकार, 

धूरि घाराधर धावत घरा पे गरज़त है ॥ 
सेल परी गेल मैं मतंग मतवारन की, 

अड़त अडैलन तुरंग. तरजत हे। 
ध्रावत प्रबल दल धूजत घरनि फन, 

फुंकरत 'फ़्रत फनीस लरजत है॥ ११६॥ 
लहाँ तज्जत तुरंग गलगज्जत गयंद-गन, 

वज्जत निसान घुनि धावत दराज़। 
खुनि धुक्कत धरनि मद मुक्कत महीप, 

सब सुककत सुरेस खुर सहित समाज ॥ 
घुनि कंपति पुहुमि रवि भमंपत गरदद चलि, 

चंपत प्रबल दल दीरघ दराज | 
मुख राजय सुरंग चढ़ी अंगन उमंग, 

जब साजि।चठुरंग चढयो साह सितराज ॥१२०॥ 
चली छार से करत खुर-थारनि पहार, 

अति तायल तुरंगम उड़त जन्लचु बाज। 
गिरि विध्य ते बिलंद मद करत- मदंध, 

दूर ही ते दिगदंतिन दलत गजराज॥ 


हम्मीर-हठ श्ज 


जोर ठौर-ठौर होत गज-घंटन के सोर, 
घोर घोंसा की घुकारनि परत जनु गाज । 
छुबि-छेल सूर-बीर गन दीरघ द्राज, 
दल साज्ञि चतुरंग चढ़यो साहि-सिण्ताज़॥१२५॥ 
( चोपाई ) 


कियो कूच साहन सिरताज | साह अलाउदीन सज्ि साज ॥ 
चला प्रबल दल दारुन ऐसे | उमड़त सिंधु पे में जैले ॥१५श॥ 
बाजे बहुत ज्ञुकाऊ बाजे | सुनत विरद्द वीर गल-गाजे॥ 
जात नचावत चपल तुरंगा । कसे सस््र सोहत सब अंगा॥१२११५॥ 
मग डोलत मतंग मतवारे । गरबवंत गिरि-ढाहनहारे॥ 
चला कटक केहि भाँति वखानों।पावस-घन घुमंडि नस मानों। १२७। 
अख-लख चमकत बहु भाँती । विज्जु-छटा छूटत जनु जाती ॥ 
धमक धूम घौसन की ऐसे | गरजत गगन घोर घन जैसे ॥१२ण॥ 
( दोहा ) 
पातसाह-रुख पौन-रुख, दल-बद्दल-समुदाय । 
घेरेड गढ़ रनथंभ-गिरि, इसि चाच्यो द्सि जाय॥१२६।॥ 
ज्यों सकोप सुरपति-पुरी, वलि घेरी करि जोर। 
पातसाह त्यों कोप करि, घेच्यो रनथंसोर ॥१२णा। 
चहूँ ओर डेरा परे , खाई-ओट प्रहार । 
भटसेरा नेरा रहा, भरि गोली की मार॥२८॥ 
( चौपाई ) 


ठाढ़ो खुरुत मखमली डेरा। लखत कना[त खुरुख चहेँ फेरा ॥ 
तनी चाँदनी राजति भारी | कुकति फालर मोतिनवारी ॥१२६॥ 
बैब्यो तहाँ साह-सिस्मौर | सनमुख खरे दूरि सब और ॥ 


हल 








रद हम्मोर-हठ 
बैठे सस्र-अख्र कर-घारी । प्रथम पौरि पर रक्षक भारी ॥१३०] 
गहगह नोबत बाजति आगे । निज-निज़ काज़ करन सब लागे | 
सूर-बीर उतरे सब ठोर | करत बिचार देखि गढ़ ओर ॥१३१॥ 
सावधान डेरा करि लीन्‍्हे। वहुरि जंग-हित उद्दम कीन्हे॥ 


दल में दीन्ह्ो हुकुम पुकारी। अस्र-सख सब घरीौ सँमारी॥१शश। 
( दोद्दा ) 


3 बढ़ि-बढ़ि बॉधे मोरचे, लोग देखि नियराय। 
तीरूतुपक की मार में, तोपें दई' लगाय ॥१श३॥ 

' देखि कटक चहुँआन को, तुरत खबर करि दीन। 

” गढ़े घेच्योी खुनि हिंदपति, साह अल्लाउद्दीन ॥१३४॥ 
तंब हमीर देख्यो कटक, कोट-निकट चहुँ ओर । 

! जैसे सावन में घुमाड़ि, नस घेरत घन-घोर ॥११७।॥ 


हि )४०३+ 

पक, ( सोरठा ) 
बैठो बिहँसत बीर, मीर राखि निञ्ञ सरन में 
पातसाह की भीर, में हमीर मार्सो सकल ॥१२७॥ 
जहाँ नपति-सिरमोर, तहेँ आयो मंत्री चतुर। 
माथ नाइ कर जोर, करत अरज भूपति खुनो ॥१३ण। 


| ( चौपाई ) 


पातसाह करि कोप कराल | साजि कटक श्रायो ततकाल॥ 
घेरेड कोट हुकुम परचंड | मीर-सरन अरु मॉगत दंड ॥१३८॥ 
जौन देहिंती होत विनास। दीन्हे चड़ो जगत में हास॥ 
दोऊ भाँति वात यह ऐसी । सॉप-छछूँदर की गति जैसी ॥१३६। 
विग्नह मैं कछु भलो न लेखैं । खाली खुलह होत नहिं देखें ॥ 
महाराज' दीजै फरमाय | ताकी तुरते करे उपाग्न ॥१४० 





हम्मी र-हठ 
( दोद्य ) 


भ्ुज॒ फरकत हरखत हिये, बिहँसत बदन हमीर | 
फेरि हेरि समसेरे-द्सि, बोले वचन गँंसीर ॥१७१॥ 


राज्ञोवाच-- 
( दोहा ) 


गोरि संभु-तन परिहरे, अचल मेरु चल होय | 
बोल्यो बचन हमीर को, चलनहार नहि कोय ॥१४श। 
सिंघु चले मरजाद तजि, उलठे अवनि अनंत । 
बोल्यो बोल हमीर को, सो नहिं वहुरि चलंत ॥१७श॥ 
सरनागत पालन करे, अरु बरते खुचि नीति । 
समर सत्य सनमुख सहे, यह छत्रिन की रीति ॥१४४॥ 
लखि दीनन को दुख हरे, करे प्रज्ञा पर प्रीति । 
प्रान तजे पर-काज कौ, छत्री समर-अजीत ॥१४णा 


( कवित्त ) 


संकट सुरेस को जथारथ निरखि देह, 
दीन्ही है दधीचि पर-स्वारथ प्रमान के। 

करुता कपोत की कहत सिचिराज दण, 
काटि-काटि अंगन तुला में तोलि दान के ॥ 
दीन्‍्हो सीस जगत-जसीले जगदेव शआआज, 
छत्री मैं हमीर कलि कीरति अमान के। 

प्रगट अकारथ मरन सब ही को हमें, 
राखिवे सरन पर-स्वारथ प्रधान के ॥१०६॥ 


श्छ 
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( सवैया ) 


जात मरे मरिहें जग-जीव जिते घरि देह धरा पर श्ादें। 
अ्रम्गत पान कियो न क्रोऊ यह जानि लई निहचे सब भावें॥ 
है रन तीरथ छत्रिन को पर-स्वारथ की पद्वी कहाँ पार्वें। 
मानि जथारथ बात लसे कलि में कबि-कोबिद की रति गादें॥ १७७॥ 
कोटिन काटि कटारिन सा तरवारिन मारि करों घमसानें । 
खुंड-बिहीन बितुंड परें रन रूंड फिरें रज-भ्रोनित-सानें ॥ 
साह को देउ पठे जम-लोक हमीर हटठी तब मोहिं चखानें। 
के अब सूरज-मंडल वेधि बरसों हरि के पुर वैठि बिमानें ॥१४८॥ 
( दोहा » 


करो तयारी कोट में, सजी जुद्ध को साज। 
मार देखि सीधी करो, तोपें प्रथम द्राज ॥१४ध॥ 
सावधान सब मिलि रहौं, सत्रु न आवे पेठि। 
करौ जुद्ध मन खुद्ध हो, निज गढ़ ऊपर बैठि ॥१००॥ 
तब दिवान सिर नायके, आयो बहुरि तुरंत । 










बैठि बुलाए के, सूर-बीर सात. ॥१०१॥ 
आाइ जु॒हारे न्‍ बैदार । 
सावधान सागर हट _गार ॥(५श॥ 
जो जेहि लायक ताहि तेसेसक अमान । 
बहुरि खुनायो भूप को, अ दिवान ॥१०शा। 
दीवानोवाच--- 
ह ( चौपाई ) 


भूप हुकुम दीन्‍्द्यो यह आज | साजी सकल जुद्ध को साज॥ 
साह सत्रु सिर पर चढ़ि आयो। करिए कछुक ताखु मन सायो। १५४ 


हम्मीर-हठ श्६ 





सुनि हरखे सब सूर घनेरे। उमगे अंग-अंग सब करे॥ 
भए अरुनमुख अति मन-माखे। बलगत बचन वीर मुख साखे। १५ 


कहौ कौन विधि करहिं लराई। मारे सत्रु समर वरियाई॥ 


कटि-कटि अंग धरनि गिरि जावे। पै रिपु जीचत जान न पावै। १०६। 


तब प्रधान सिगरे सगे लीन्‍्हे | गाढ़े सकल मोरचे कीन्‍न्दे॥ 
लगे बीर सब निञ्-निज़ थानें। चहूँ ओर ते चढ़ीं कमाने ॥१०णा 
गुरदा चद्दर गंज गुबारे । लिए. लगाय तीरकस भारे॥ 
तौपे दई' फेरि अति भारी। मंद्र मेरू ढहावनहारी ॥१८०८॥ 
लिए. तुपक जरजाल जमूरे। ले सरि भार बान चल-पूरे ॥ 
गढ़ पर जुद्ध साज्ञ सब साजे | चवलगत बचन बीरवर गाजे॥ १८६॥ 
खुनत सोर घुनि घोर कठोरा | खरसर परी साह-दुल-ओरा ॥ 
उठि-उठि सख सँसारन लागे। जहँ-तहँ सकल सूर सय-पागे॥ १६० 
ठ॒ुपक तोप जरजाल करारे। सरि-भरि भमारू गंज गुब्वारे॥ 
चलीं तोप कछु जात न वरनी। कंपत आसमान झरु घरनी।१६१॥ 





( छेप्पय ) 

.ँघरित कप 
घूम-घाम क, भूमि रे नन सुज्फे। 
मनु धर्मोड घन-घोर, दौरि दुदँ ओर अरुज्फे ॥ 

. तहँ तोड़े१ चमकंत, घ्फेश्म घहरत घमंक। 
चड' सोर चेहँलप्रेर;खुनत घुब-धाम धमकें ॥ 


गरजंत मेघ तड़पे तड़ित, वज्ञ-सरिस गाला परें। 
अालाउदीन हस्मीर की, मार परी तोपनि लरे ॥रद्श॥। 


( कवित्त ) 


मार परी ढुहँ ओर विषम विहह घोर, 
ठौर-ठोर गोली वान-गोला वबरसत हैँ। 


' 


| 


९ 
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जैसे प्रे-काल में फनी के फना-म॑डल ते 


फैलें फ़ूतकारनि फुलिंगें सरसत हैं ॥ 
बरसे अँगारे केधों टूटें झ्रासमान-तारे 
. कोटिन कतांरे केत॒वारे दरसत हैं। 
तोपेंओनि अंबवर को कठिन फराल मानों 
रुद्र-नेन-ज्वालन के ज़ाल भरसत हैं ॥९६३॥ 
कल्नू सूकत न पार परी मार बेखुसमार, , 
मढ़यो भूमि आसमान धूम-धाम घन-घोर । 
मनो घुमड़ि-घुमड़ि नभ घेरत उमड़ि 
घन गाजत द्राज तोप वाजत बजोर ॥ 
महताब चअमकंत रुचि रंजक उड़ंत 
चपला-सी तड़पत घहरंत करि तोर। 
चरषंत तीर-गोली-दल बद-नीर-धार 
परें गाज ते द्राज गुरु गोला ठोर-ठोर॥ १६४॥ 


( भुजगप्रयात ) 


दुहँ ओर सो घोर यो तोप बाजें। 
प्रलै-काल के-से मनो मेघ गाजें | 
हले मेरु डोलें मही सेस कंपे। 
: उठी धूम-घारा घुजै माल भांपै॥१६०॥। 
भई वान-वंदूक की मार सारी | 
सपनो वारि-धारा महामेघवारी॥ 
'उड़े सोर प्याले निराले चमंके। 
घटथा-जोट में दामिनी-सी दमंके ॥१६६॥ 
लगे फोट में आनिके जोर गोला | 
न पाखान हरे कहूँ एक तोला ॥ 





हम्मोर-हठ 


जहीं साह की फौज में आनि लागें । 
केतिको केतिको दूर भागे ॥१६७॥ 
लगें बान-गोली गिरे सूर ऐसे। 
गिरा खात पंछी गिराबाज जेसे ॥ 
परी मार पेसी दुहूँ ओर भारी। 
परे साह की फौज में खग्गधारी ॥१६८ 
फटे टोप कुंडी तनंत्रान फूटे। 
कटे अंग-अंग॑ नरं-प्रान छूटे ॥ 
उठावंत एके करें एक जंगं॑। 
लुरें एक लोटें परे अंग-संगं ॥१६६॥ 


( दोह्य ) ; 


होत हुद्ध अति कद्ध हो, लरत खुमट रन थ॑। 
तहेँ निसंक चहुआन-पति, देखत नाच हमीर ॥९५॥ 
बाज्ञत ताल-एछुदंग-घचुनि, नाचत नदी-नवी। 
लखत वीर हम्मीर तह, राग-रंग-रस-लीन ॥१॥ 


( जवित्त ) 


रखित रुचिर मनि-संदिर में राच्यो रंग, 
नाचति झुगंध वार-अंगना निहारी हैं 
मंजु मेनका-सी मंज्ञुघोषा-सी सरस भरी 
रंसा-सी अनूप रूप भूषन सवारी है 
ताल-गति-तानें लेति सात खुर तीनि ग्राम, 
भाव भरी करति अलाप खुकुमारी। 
पूरै सम पायल करत भनकारी नाच 
देखत निरसंक या हमीर हवधारी हे ॥५॥ 


का 
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( सप्रैया ) 
डुहँ दिसि मार भयंकर तोपन लोप चहें कर दौगे। 
नाचत वार-बघू गढ़ पे दल-बीच कुलाहल भूतन कौगे। 
ँदेंगन की धुनि होति झुनें उत साह करे मन हैगे। 
तीर हिये हरपे लखि मार भयौ खुलतान मलीनो॥ज। 
( घणय ) 
त्राम झुर सात, होत आलाप राग पद। 
-डॉट सम विसम, तान उनचास कोटि बद। 
वार-अंगना वजत मिरदंग ताल तहे। 
१2 कोड-ऊपर निहार चहुँआन राज तहै। 
हमीर रन-धीर अति, निडर संक माने नहि। 
आईदोन अंतक-सरिस, पातसाह मन कोप किय ॥७॥ 
नेन भृकुटी कराल, मुख लाल रंग करि। 
दूँत, फरकंत अधर बलगंत क्रोध भरि॥ 
छार छुन में पहार, धरि कोट उल्हेों। 
"देस दलमलौं, दलन देसन दहपक्ों॥ 
मारहमोर पल मैं पकरि, संक न यह मेरी करे 
श्र जाने न मोहि, गढ़ गंवार गाढ़ो घरे ॥१७ 


( दोद्ा ) 

साह अति क्रोधि करि, दीन्हो हुकुम जरूर | 

लबेग उड्भजान को, हाजिर करो हजूर ॥१०४॥ 
मिपाय उड़ान को, हाजिर कियों ठुरंत। 

'| सलाम ठाढ़ो भयो, खूर निकट सावंत ॥(७०| 

से कह्यो उड्ान तें, नाचत नटी निहारि! 

एकौ देखिए, चोट तीर की ,मारि ॥!४८ 


००. 
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( बषय ) 
करि सलाम उड्डान, लई कर में कसान गहि। 
प्रथम करी टंकार, फेरि गोसा सँचार तहिं॥ 
लियो तीर तूनीर माहि तीछन अति जोई। 
रोदे फोक जमाय, चाप संजित करि सोई ॥ 
तानयो कसीस भरि कान लगि, बान बीच छाती हनो। 
नाचति सो नारि भू में परी, चोकि चमकि चपला मनो ॥१७६॥ 


( कवित्त ) 


गुननि गहीली गति छेति गरबीली, 

अंग-अंग द्रसावत उलटदि परट-ओट ते। 
काम-अबला-सी कला कोटिन करति, 

चंचला-सी चित्त चोरति चलत लचि लोट ते ॥ 
लाग्यो वान छाती में अचानक विषम, 

हग कौधा-सो चमकि चकचौधा लग्यो चोट ते। 
हेम की छुरी-सी मंज़ु मोतिन जरी-सी, 

किन्नरी-सी टूटि भूमि में परी सी परी कोट ते । १८० 

( दोदा ) 

तरफराति तरुनी गिरी, सर मान्यो उड्डान। 
हरषि साह सावस कही, चकित भयो चहुँआन ॥१८१॥ 


( चोपाई ) 
हरषे पातलाह मन साँही । कियो हमीए सोच लखि ताही॥ 
प्रथम मंत्र मान्यो कछु नाहीं। हठ करि मंड्यो जंग बथाहीं ॥ १८२॥ 
, भेयो उदास संक कछु आनी | ऐसी बात मीर जब जानी॥ 
आयो तहाँ तुरत मंगोल । चोल्यो हाथ जोरि म्॒ढु चोल ॥१८झ 


३७ हम्मीर-हठ कट 
मीरोचाच-- 


(चोपाई ) 


महाराज राजन-सिरताज । भए उदास आप केहि काज ॥ 
तुरत लेत बदलो में देखी। मरो अलाउद्दीनर्दि छेखो ॥१८७॥ 
कहो मीर को खुनि मन भायो | घीरज्ञ बहुरि भूप-मन आयो॥ 
द्विस दूसरे सोई रंग | लाग्यो होन दुहुन दिसि जंग ॥१८णा। 
पुनि हमीर गढ़-ऊपर आयो । सुरपति-केसी साज सज़ायो ॥ 
अंग-अँंग-प्रति भूषन साजै। निरखत कोटि काम छुबि लाजै॥ १८६॥ 
डउड़त चमर चारो दिसि ऐसे। सरद-घटा रबि-ऊपर जैसे॥ 
भूप-सवन बैछ्यो दरबार । दियो नाच को हुकुम उदार ॥१८णा 
बहुरि नटी ज़ब निरतन लागी । देखन लग्यो भूप अनुरागी ॥ 
देखत साह कोप मन कीन्द्यो। कोट कटा क्ररिवे मन दीन्‍्द्यो ॥१८८। 
ताही समय तुरत उठि धायो | लिए कमान-तीर चलि आयो॥ 
हाजिर भयो तहाँ पुनि मीर । कहे बचन मंगोल गँसीर ॥१८ध। 





मीरोवाच-- 
( चौपाई ) 


कहां आप उड्ान सँघारों। जासों जाय सोच मिट्टि सारी ॥ 
हुकुम होय साहें गहि मारो । छन मैं छत्त-मंग करि डार्स ॥१६०। 
हम्मी रोवाच--- 
( दोद्य ) 


साह न भारत काठ फो, जो खेलत, सतरंज। ; 
उचित न यह जो डारिए, पातसाह प्रश्चु भंज ॥१६१॥ 


| 


प्र 
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( सोरठा ) 


छोड़ि साह के प्रान, मारि और मेरो हुकुम। 
महिमा गही कमान, खुनि आयखु चहुँआन को ॥१६श॥ 


( दोहा ) 


हाथ जोरि हम्मीर कह, महिमाँ गही कमान। 
अरध-चंद-सर साधिके, तानी कान-अमान ॥१६शे। 
बजञ्ञ-सरिस छाड़यो बिषम, सीर तीर परचंड | 
पातसाह-सिर-छत्न को, दंड कियो द्वो खंड ॥१६७॥ 
'एक तीर सो काटिकि, छत्र दियो महि डारि। 
तब हमीर हर-दर हैसे, सनमुख मीर निहारि ॥:१६५॥ 


॥ ( कवित्त ) 


खंड है दुट्कक पच्यो लुक सो लपकि छत, 
,. हक-सी समानी हिये साह सोक सो भरे । 
जोहत जके-से चौंकि चलत थके-से से, 
खुकुर मनावत अमीर अति ही डरे॥ 
शआानि धनन्‍्यो आगे वान-सहित उठाय, 
5 हैम-हीरन-रचित गजसुकुता लें जरे। 
मार्नों आसमान ते नछुत्रन-समेत पच्यो, ह 
भूमि मैं कलाघर संपूरन कला घरे ॥१ध्छ्षा 
छुत्र के परत सब ही की छंबि छीन भई, 
दीन भयो बदन अलाउदीन खाह को । 
पीर उठी उर में अवानक अमीरन फ; 
धीरज घरे को घार घूजत सिपाह को॥ 
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सहमि गए-से सबे सोचत ससंक कहें, 
खेर करी खालिक खुदाय सद्राह को। 
भयो थो दिली को पति देखत फंनाह आज, 
दाह मिटथि गयो था हमीर नरनाह को ॥१६७॥ 
( दोदा ) ६ 
पीर अमीरन के उठी, धीर तज्यो सुलतान। 
तुरत मँगायो आप-ढिग, छत्र-सहित रिपु-बान ॥१६८॥ 
सर में बाँच्यो साह तब, 'गहो बली कर श्त्र | 
तिय बदले तेरो कियो, मीर भंग सिर-छत्र ॥१६६॥ 
महिमाँ मीर मँगोल में, कर-बर गही कमान। 
है दुरलस अब आपको, जियत राखिवो प्रान! ॥२००॥ 
( चोपाई ) 


सर में लिख्यो मीर को जौन। बाँच्यो पातसाह तब तौन ॥ 
भयो सपेद बदन द्वग रंपे । डोलत दंत गात सब कंपे ॥२०१॥ 
करत बिचार ओर सब ठाढ़े । खरभर परी सोच मन गाढ़े॥ 
पीर मनाय कहत कर जोरी। बच्यो साह साहब गति तोरी ॥२०१॥ 
साह अलाउदीन खुलतान | करत विचार छोड़ि अभिमान। 
जुद्ध होत बीते दिन एते । करे कटक कहि जात न जेते ॥२०३॥ 
अगनित सूर-बीर सावंत । गज तुरंग ओर खुतुर अनंत ॥ 
पैदल परे भूमि में लोटें। लगा बान गोली की चोर ॥२०४॥ 
तुपक तोर तोपनि की मार । वरपै मर्नों मेघ जल-घार ॥ 
गढ़ गाढ़ो छूटव कठिनाई । नर पाथरं की परी लराई ॥२०५॥ 
( दोद्ा ) 
कोद-ओदट गढ़पति लरे, अंग न आ्रावत घाव । । 
दृहपद्टत दल दूरि तें, चढ़त चौग्रनो चाव ॥२०द६॥ 
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कटा होत दीसत नहीं, मारे सकत न छूटि। 
कोट कटक की मार में, गयो सकल दल खूदि ॥२०७॥ 
छत्न-संग.. मेरी श्यो, मरे सूर-सावंत। 


,.. प्रान बचत दीसत नहीं, जानि लियो विर्तत ॥रण्दा 


| प्नो 
( सवैया ) 
बीर हमीर हिये हसबै सर-गोलिन की वर्षा बरपावे। 
जात भरे सिगरे रन-सूर इते, उत एकौ मरो न लखाबे॥ 
काटिकै छत्न दियो महि डारि लिख्यो फिर पत्र प्रचारि खुनावे॥ 
'डारिहैमारि उबारिहै को मन सोच यहै सुलतान के आबे ॥२०घ॥ 
मौन भए मन-ही-मन मैं खुलतान विचारत वात अनेको। 
जो लरिए मरिए इत तौ गढ़ की चढि पैयत घात न एकौ॥ 
| नाहक ज्ञात मरे खिंगरे भट आवत हाथ लखात न एकौ। 
' लौटिचलौ अपने घर को जो भई सो भई कहदि जात न एकी।२१०७ 
| दीरघ सोच दिलीपति के दल छीन भयो बलहीन मलीनो। 
। सान गई अपमान अँगे लिज प्रान बचै सोइ उद्दम कीनो॥ 
। हार लई अपने सिर मानि निदान यहैं करि आयखछु दीनो। 
' ले अ्पनो दल संग सबै उठि भाजि चलो सहसा भय-भीनो।२११ 
(कवित्त ) 
) मारे गढ़ चक्‍कवे हमीर चहुँआन, 
चक्र डारे गोल गरद्‌ ,मिलाय मद मानी के। 
| लोटें शेत-खेत एके पोर्ट लेत-देत एके, 
। चोटन-समेत लड़े लाड़िले पठानी के॥ 
8 2 व अल 
* * यदिश्सकी पहली तुक यों वदल दें तो तुकान्त शुद्ध हो जाय-मौन भए मन-ही- 
भन साह बिचारत पै वने वात न एकौ ।! 
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हारे डर-मारे राह बसन-हथ्यार डारे, 

बाहन संभारे कौन भरे परेसानी के। 
भाजे जात दिल्‍ली के अलाउदीनवारे दल, 

जैसे मीन जाल ते परत दिसि पानी के ॥शश१श॥ 
भागे भीरजादे पीरजादे ओ अ्रमीरजादे, 

भागे खानजादे प्राव मरत बचाय के। 
भाजञि गज़-बाजि रथ पथ न संसारें, 

पार गोलन-पै-गोले सूर सहमि सकाय के ॥ 
भाग्यो सुलतान जान बचत न जानि वेगि, 

चलित बितुड पै विराजि बिलखाय के । 
जैसे सगे जंगल में श्रीषपम की आगि, 

चले भागिसग सहिप बराह बिललाइ के ॥२१श॥ 
भाजे जांत रंक-से ससंकित अमीर, 

परे भीरन पे भीर धर्रें धीर न रहें थिरे। 
जंगल की जार में पहार में पराय परे, 

पक बारि-धार में उछार मारिके पिरे॥ 
कंपित करी पे साह साहब अलाउदीन, 

दीन-दिल वदन-मलीन मन में खिरे । 
भ्रवल प्रचंड पौन-पच्छिमी-हमीर मारे, 

बदल-समान मुगलदल जड़े फिरे ॥११४॥ 


(दोद्य ) 


भग्यो-प्रचल दल संग के, दिव्ली को 'खुलतान। 
हरप्यो राय हमीर-उर, गढ़ पर बजे निसान ॥२९१५०॥ 
आई अरज मंत्रिन करी, खुनिए राय हमीर। 
हिंदु-धनी हद आपकी, पति राखी रघुबीर ॥र९१6॥ 


है 
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( चौपाई ) 
रनमल-साथ मुड़े सुलतान । बहुरि कोट-द्सि गड़े निसान॥ 
बहुरि मोरचेबदी भई । खबर हमीरदेव-ढिग गई ॥२२६॥ 
खुनत उठ्यो जनु सोवत ज्ञागि | उमड़ी अंग क्रोध की आपि। 
मारो यहै हुकुम करि दीन्द्यो । सूरन अख-सख गहि लीन्हो।२२७ 
दुहँ ओर तें दारुन जंग । लागेड होन भूरि भद-मंग ॥ 
रनमल उहाँ भेद जो दोन्द्यो । पातसाह सो उद्दम कीन्द्यो।२२८। 
गढ़ में सोधि सुरंग लगाई । सत सहसर्न मन दारू पाई॥ 
कियो बहुरि ताको बलिदान। महिष एक सत नर इक आन।२२६। 
पदियो आगि तब उड़ी खुरंग | सहित-कोट गिरि कीच्दयो संग।॥ 
डड़थो कोट दारू के जोर। भयो भयंकर दारुन सोर ॥२३णा 


( बषय) 


धूम-धार-घुघरित, धूरि-घुघरित धाम घुव। 
डिगत कोट डगमगत, कूट डोलंत भूरि आुव ॥ 
भयो सोर परचंड, घोर चहुँ ओर दंड इक। 
खंड-खंड गिरिबर बिहंडि, डान्यो अश्रखंड दिक।॥ 
जिमि चंड-वात बदल विहद, उठे घमंड उमंडरे। 
तिमि उड़त कोट पब्बै-सहित, दल दब्चे तल छिंति परे ॥२३१॥ 
पच्यो सोर चहुँ ओर, घोर सब बिकल नारि-नर। 
उठी घूरि-घारा अपार, नम-भूमि छार-भमर॥। 
के छुपि अ्रंघकार छायो दिसान दख। 
तोर तह और, जोर करि सके कौन कस ॥ 
फूल्यो पहार सतखंड हो, अरघरछ्लंड गढ़ भरहस्यी | 
जुग दंड सयो दारुन सबद, चंड बजु मानहु पच्यों ॥शश्श। 


हृम्मीर-हठ ७१ 
( चापाई ) 


उडो खुसुंग कोद अहरान्यों। परणद पातसाह जब जान्यो ॥ 
लियो प्रधान बालि निज आगे। मुदित हाल सब पूछव लागे । २३३ 
उडा पहाड़ कोट गढ जैसे । कीन्ही अरज जोरि कर तैसे ॥ 
सुनि सुलतान हिये हरपान्यो । आई फते हाय यह जान्यो ॥२२७॥ 
डडत कोट चहुँआन निहाय्यो | कछुक सोच संका उर धाच्या ॥ 
सवहिन करी अरज्ञ घरि घीर। सुलु चहुँआन बीर हम्मी र ॥२३५॥ 
अब यह समय सोच को नाही । निहचय याको करो सलाही ॥ 
जीते जंग फते तुम पाई। भाग्यो पातसाह वरियाई ॥२३६॥ 
पातसाह को भागत ज्ानि । तेरो वैर आगिलो मान्ति॥ 
रनमल पमिल्‍यो सज्ु की ओर दियो भेद सिगरो सब ठौ र॥२३०॥ 
सहसा तिन खुरंग लगवाई | दियो कोट अरु कटक जड़ाई ॥ 
हस्यो कोट कटक वहु खोई । सया हाल कहि जात न जोई ॥ २३८॥ 
यहि विधि भूषहि अरज झुनाई । सब सिलि रहे आए सिर नाई ॥ 
सुनि सब वात आनि उर धार। बोल्यो वचन राय हस्मीर॥२६६॥ 


हम्मीरदेवोचाच--- 
( दोहा ) 


खुनौ सपूती साविकौ, सब को परे न रोज॥ 
लियो जात याही समय,हित-अनहिद वो खोज॥२४०॥ 
रनमल तो रिपु-सरन में, जाइ वचायो घान। 
दिया भेद सब आपनो, जोर पन्यों खुलतान ॥ रण? ॥ 
अब हमको या कोट में, लरिवों वैठि निसंक। 
डच्चित नहों एको घरी, को राजा को रंक ॥ २४२॥ 
घर-भेदी रिएु के निकट, वो करत डपाय। 
अनजानत ऐसहिं कहें, फेर न देहि उड़ाय ॥ २४३ ॥ 
ढडं 
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शशि शनि कल किक लत लत पक आस जम लक 


( छपण्पय ) 
सुनहु तात मन ग़ुनहु, एक उपज्ञी कंकालिनि। 
कुल-कलंक लखि कियो, दूर घर ते घरधालिनि ॥ 
के जानहु इक शई, बाल पुनि नाहर सारी। 
के ज़नमत सरि गई, एक दासी धरवारी॥ 
कर जोरि कहै देवलकुँचरि, मो बिंनती लित मैं घरो ॥ 
दे देहु मोहि खुलतान को, अचल राज गढ़ पर करों ॥रण्णा 
( सोरण ) 
सुनत खुता के बैन, नेत चढ़े फरकों झुजञा। 
बिहँसत मुख छवि-ऐन, तब हमीर बोले बहुरि॥ २ण०६॥ 


हम्मी र्देवोचाच-- 
( छप्पय ) 
करो घोर घप्तसान, घेरि दलन्बल दहपद्टो । 
सुडनि-रह्ित बितु ड, छंड समसेरनि कह्ढी ॥ 
उड्े संड रन रुधिर कुंड भरि भूत उमत्थे 
चर्धो झ्ञुत्थ निञ्ञ ह॒त्य, लुत्य पर लुत्थ उलत्ये ॥ 
आलाडदीन मार्से पकरि, देडें पठे जमलोक को | 
चेरी न वोलि काँछो बचन, यह समयो नहिं. सोक की ॥#५७॥१ 
( दोहा ) 
ठाढ़े कहि गाढ़े वचन, भप खुतें समुझाय । 
मिल्‍यो चहुरि चहुँआनव-पति, वड़यूज़र सो जाय ॥<०५६॥ 
( चौपाः ) 
, जाज्ञा वेड़गूजर पै जाई। कहां हमीरदेव _समुमाई ः 
जाजा तुम परदेसी छोग। तुम को रहियो इहाँ न जाग ॥<5८[ 
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तुम अब ज्ञाहु आपने धाम | हम सा पन्यो सत्रु सा काम। 
सूरज अगिनि रुद्र श्रहि काल | जर्दाप कोप थे करें कराल ॥२६०। 
बरघे इंद्र घेरि घन घोर | गढ़ पर सजे प्रलय को तौर॥ 
तद्पि खरन ते देउें न मीर। केती पातसाह की भोर ॥२६१॥ 
जाजा जगत जियत ज्ञा रेहें | बहुरि बुलाय गेह सा छेहेँ॥ 
अब तुम जाहु कह्यो करि मेरो। मरिया इहाँ उचित नहि तेरो ॥२६२ 
सुनि हमीर के चचन खुहाए। चड़णूजर मन एक न आए॥ 
भूप-चरन में नायो माय । बोदया वहुरि जोरि हुग हाथ ॥२६२॥ 


ड्गूज़रोबाच-- 
६ पद्धरी » 


खुनु महाराज हम्मीरदेव। सर-जनम आपकी करी सेच ॥ 
जिमि रहे वंचु-गृह जन हजूर । त्तिमि रह्यो मान मेरो जरूर॥२६४॥ 
डुरलम जहान मैं सोग जौन। तेरे प्रताप हम करे तौंन॥ 
वाहन अनेक गज रथ तुरंग । धीसा नक्कीव सब चले सग॥रदूणा। 
सनिजटित हेम-भूषन अनूप । हम सजे अग तब खंग भूप ॥ 
दुरलभ जहान में वलत जोन | हम किया रोज़् बकसी स तौन ॥२६६ 
पटरस मेंगाय भोजन अनूप । तुम करे मोहि ले सग भूप॥ 
सन रोम-रोम में पगयो लौन । करि सकत अग एको न गोना!२६७॥ 


( दोद्ा ) 


जे जन जाए जार के, ते निज्-निज्न घर जाय । 
स्वामी संकट में तजे, को एतो खुख पाय ॥ र६८ ॥ 
स्वामी को सकद परे, जो तज़ि भाजे कूर। 
लोक अजस परलोक में, ज्ञमपुर जात जरूर ॥ र६६॥ 
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( सोरठा ) 
जे साजत करि भाग, स्वामी को सकद परें। 
बसत नरक में लोग, जो लौ ससि-लूरज्ञ रहें ॥ २७० ॥ 
खुनु हमीर नरनाथ, में वउ्यूज़र जात को। 
अब हो हो दे माथ, उरिन तिहार लोन सो ॥ २७९॥ 
बोल्यो बहुरि हमीर, सावस जग तेरा जनम । 
करों तयारी वीर, में मिलि आऊँ जननि को ॥ २७२ ॥ 
( दोहा ) 
आयो माता के न्किट, तब हसीर नर-सूप । 
लखी सतोशुन-सकति-सी, वैंटी सती-सरूप ॥| २७३ ॥ 
( चौई ) 
आचत देखि पूत को आगे | सहसा उठी सात खुख-पागे 
समर-साज लखि साजे गात | जियो सपूत क्द्यो अस मात॥र७ज०॥ 
तब हमीर दोऊ कर जोरि। चोलेड वचन विनय-रस बोरि ॥ 
जीवन-आस मोहि कछु नाही । यह असी स तुम दीनह द्था ही।२७५ 
छुच्री वचरस बीस ते आये। जिये तीस ले ज बडभाग॥ 
सुनो मात में तेरों पृत | भेरो धरम रहे मजबूत ॥ र७द ॥ 
करि सुलतान-सग सपम्राम।| हरिपुर करों बाल अभिराम॥ 
यह असीस दीजे परफास | जीवन की कछु मोधित आख ॥5७जा। 
यह कहि पथ्यो चरन सिर नाइ। वीर हमीरठवच हर्पाइ॥ 
सिर धरि हाथ बीर की माता | दई शलतो स उमंग सरि गाता २ज्ड। 
मात्तोब्ाच-- 
( दोदा ) 
तीर ऊपर तोर सहि, सेलाँ ऊपर सल। 
खण्गों ऊपर खब्य साहति, रत-सनमुण खुत खेल ॥ सज्ध् 
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भ्रुज़ मुख छाती खामुहे, घावाँ ऊपर घाव । 
पल्रक न भंपे पूत की, चढ़ों चोगुनों चाव ॥ २८० ॥ 
तिल-तिल तन कटि-कटि परै, तेगा मुक्ख मुवन्न ! 
दीघ्री तोहि असीस में नारी गीत गशुबन्न ॥ २८१॥ 
जो जूफें तों अति भलो, जो जीने तौ राज़ । 


रे 


देति पुकार में सबबो, संगल गायो आज ॥ २८२॥ 


( तोय्क ) 
जब लो जननी-ढिग भूूप गए | तब ला सब खूर तयार भण ॥ 
सज्िके घर तें मन मोद-मढे । बढि रंग तुरंग नि मॉक चढे॥२८३॥ 
सब अंगन सार-सने सरखें | रिपु को सुनि बाघ मर्नो दरसैं७ ॥ 
बरछी सर चाप कमान गहे। फरटिते सिर लॉ ढ कि ढाल रहे ॥२८४ 
मिलि जु॒त्थनि ज्ञुत्थ चरुत्थ बने | बलगें सिलि एकत एक घने ॥ 
मुख-जोस सँमार न रोस-भरे। झति भीम भय कर सस्त्र घरे ॥२८५॥ 
चनि घीर सबै नरधीर महा। मग जोचत बीर हमीर कहाँ ॥ 
तेहि औसर भूष विने करिके | पुनि वैन कहे पग में परिके॥२८क्षा 


हम्मी रदेवो वाच--- 


( छप्ण्य ) 
करों ऊुद्ध करि क्रद्ध, आज अवरुद्ध खुद मन। 
अरि विहंडि करि खड॒-खड डारों गनीम-गन ॥ 
परे सोर चहूँ आर घोर, दिन राति न खझुज्फे । 
गज्ञ तरंग चतुरंग, अंग भार भूत अरुज्के ॥ 





# यह तुक लेखक की भूल ने कुछ अशुद्ध लिख गई थी, उसको इस गकोर 
-.. से संवार दिया । 
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न नम 
विन सुड रुंड धावै घरति, बचन वोलि चूकों नही । 
मोरों न बाग रन-सूमि ते, सानु मातु मेरो कही ॥ २८७ ॥ 
( दोहा ) 

जो ईस्वर कारन कहें, उलदे मुरें निसान। 

नब तुम जोहर देखियो, मेरो बचन प्रसान॥ २८८॥ 

पुनि माता के पग परसि, प्रम्ुदित राय हमीर । 

हरपि तुरंग मेंगाय के, चढथो बीर रनघीर ॥ २८६ ॥ 

चढ़त राय हस्मीर के, गहगह बजे निसान | 

चढे सूरे रूवंत सब, रूपचान जसवान॥ २६० ॥ 

€ मोतीदास 2 
चढ़े चहुँआन-घनी महराज । चढयो दल दाबि दिगत द्राज़ ॥ 
चजे वहु वंब निसन अचाज। उठे घनघोर घटा जनु गाल ॥२६ १॥ 
सजोम जकदत जात तुरग। चढ़े रन सूरन रंग उमग॥ 
लसें सब अंग कसे तन-न्रान। गहे चरछी करवाल कमान ॥९६२॥ 
भुकी कलेंगी सिर सोहत दोप | रही चढि आनन ओऔरइ आप ॥ 
चढी भृकुटी द्रसे द्वग लाल। भरे रन-रोस मनो रिपु-काल ॥२६श॥ 
चले जुरि जुत्थ बरुत्थ अनेक | लगे वगले मिलि एकनि एक ॥ 
सज्यो मद्मत्त मतग अनूप । हमीर विरज्ञत तापर भूप॥रुह॒दा॥। 
मना गिरि कज्जल का मग जात। सढे मनि-कंचन सो सब गात 
मनो मनि-मे दिर तापर मंड। उदे रविआप सयो कर-चंड॥ार६णा। 
( दोद्ा ) 

चलयो कटक को कहि सके, ताको घिहद विवाद | 

चलयो मनो परलय करन, सागर तजि मरजाद ॥ २६६॥ 

झीपस गहर गनीस को, गारव गरव मुझारि। 

चढ़यो प्रबल पावस-सुपति, दुलबद्दल-बल घारि ॥ २६७ 
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( छषय 2 
उडी धूरि घुरवान घरनि जलध्र-दल जुड़े। 
घचल धघजा बक-पॉति, छत्र छनदा छबि छुट्टे ॥ 
घुरे बच घनधोर, विरद्‌ वांदी पिक वोछे। 
गज़ तुरंग रथ बेग, विहद हृद मारुत डोले॥ 
छिति अंध्रक्रार छायोी सघन हृग पसारि लूुकै न कर। 
दीसे न पंथ पावलस उपति, चढ्यो साज्ि दल जलद-बर॥२६८॥ 
( चौपाई ) 
बाले बिहद जुझभाऊ वाजें। निर्तेंम्ग तुरणग गज गाजें॥ 
पढ़ें बिरद्‌ बदी बरजोर | मढ्यों राग मारू सब ठौर |२६६॥ 
धोॉसनि धमक धूम छिति छाई | सुने कौन निञ्ञ बात पराई॥ 
चलत कटक डोलत इमि घरनी ! प्रबल पवन हत जिमि लघु तरती 
सहमि खुरेस संक मन माने | घनाघीस तजि घीर पराने ३०० 
मंद्र मेर कद लि-सम कपे ) फाटत फन फनीस फन भपे 8३०१ 
करत छार खुर-थार पहारनि | घाचत महि मतग मद-घारनि ॥ 
महाराज चहुँआन हमीर | राज़त मज्ञु सुग्स रनथीर ॥३०श॥। 


( दोहा ) 

महि कपे चपे चरत, रवि-ग्थ भाप क्लूरि। 

चढ्यो राय हम्मीर इमि. हुद्ध हरप सरि घृरि ॥ ३०३ ॥ 
( छणय ) 

उसे साह आलाउदीन, हम्मीरदेव इत। 

सजे जुदुध-हित ऋुद्धि, परति को सके सोम तित ॥ 





प्रा 


« इम्दी चौथी तुक का पाठ ऐसा ही मिलना ई 
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दुहूँ दिसि खुले निसान, बच अल व ब. वहु वज्जे। 


55 
बिरद्‌ बंदी बिलोकि खुर-नायक लैंतत ॥| 
गज-रथ-तुरंग पायक भवल दल विलोकि डुंड दिसि घने। 


कुरुखेत करन अरज़ुन मनो, लुद्ध-हेत च्डई विधि बने ॥३०४॥ 


( अुजगप्रयात ) 
हुई ओर ते सूर-सेना सचाई | महा मेंघ कैसी घटा घेरिआई॥ 
महा अख्रओ सख्य सारे चमर्क | प्रछैकाल की दामिनी-सी दमंकी। 
गहे खग्ग खडा प्रचडा डुघार। छए सक्ति सूल सर चाप चघारे॥ 
लसें वीर बके निसंके जुफारेमहा मोद बाड़े डुहँ ओर सारे ३०६ 
सुने बीर वाजे बली वीर बाजे | कहे सिहनाद मन मेघ गाजे॥ 
उमंग भरे रंग जंगे उमाहे । दुह ओर सी आपनी जीत चाहे॥३०ण। 
उसे साह आलाउदीने गँसीर | ईते पु चौहान हम्सीर घोर ॥ 
ले मत्तमातग पै दोउ ऐसे । लखे स्व॒गा मैं सझु औ सक्र जेसे ३०८ 
( सोरठा ) 

ञानन औरे ओप, झुज फरकत हरश्त हियो । 

भए अरून ट्रग कीप >ेखीडेखा दुद्दुत सी ॥ ३०६ ॥| 

ताते करे लुरेग अग-आअंग उमग खुसद। 

चढ़यो चोगुतो रंग, सहन > तन बदन में ॥ हेरे१ ! 


आनि जझ्ुरे कटक ऊंट दिखि ते कोषि छेजें, 
झोप रत सूरन के सखी वश्सत द्द। 

छाई छवि छूटे छंद नि सनिसानत कि. 
वाले वीर बँव शग मार सरसत हे ॥ 

आझागे वढि खुभद खुनावें सिहनाद, 
एक-एक हॉँकि हर कृपान वएलत हद! 


री 
ि 


० हम्मीर-हटठ 








भारथ के पारथ ओऔ भीषम समान ये, 
हमीर औ अलाउदोन दोऊ द्रसत हैं॥३१श॥ 
( दोहा ) 


दल दीरध दोऊ सज्े, आए निकट निदान । 
डुहँ ओर खूग्न हरषि, गहे सरासन वान ॥ ३१२॥ 
चंदू्खें वीरन सजी, दछो-छो गोली डारि। 
रंजक दे छाती घरी, जलद्‌ जामिकी चारि&॥ ६१३ ॥ 
हॉकि-हाँ कि मारन लग, डॉटि-डॉटि रन खूर । 
मारु मारु दल दुहुनि में, सबद रहा सरि पूरि ॥ ३१४॥ 


( कवित्त ) 


गहर गराब-तक थहरत भूमि मढी, 
गगन गरद्द मेन भानु सरकत है। 
चरषत गोली वरपा में ज्या जलद, 
ज्वान मारें वान तानत कमान मरकत हैं। 
केते लोट-पोट भण समर सचाट केते, 
बाहन पे बिकल थिहाल लरकत हैं ॥ 
फाटे परे रेजा लो करेज़ा ट्ूक-ट्ूक कढ़े, 
छाती छेद बिसिप विसारे करकत हैं ॥ ३१५॥ 
उत्ते साह-आलम अलाउदीन गाजी इने, 
महाबोर नचपति हमीर रन रग में। 
डुहँ देत दलनि ठिलासा डुहँ ओर देखि, 
चढ़ो चॉप चोंसुनी उम्रग अंग-अझ्ग में॥ 
न रकम 
# इसके दूसरे दल का पाठ गड़वड़ है । 
| ट्स कवित्त की प्रथम तुक का पूर्वा स्पष्ट नह्दी है । 
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मारे तीर-गोलिन के श्रीरन धरति छिति, 
गगन समीर न सकत चलि संग में। 
दारू बिन सिंग, वान-रहित निखंग भयो, 
जंग भयो दारून हुह के परखग में ॥ ३१६॥ 


( चौपाई ) 


बढि-बढि करें खूर सब चार। परी वान-गोलिन को मार॥ 
लगी दुह्ैं दसि दारुत चोट | घायल परे भूमि में लोट ॥३१७॥ 
अंग-संग रन फिरें तुरंग | लगे दाव जिसि बिपिन-विहंग । 
जर-जर गात जात मग भागे | बिकल वितुड वान वहु लागे ३१८॥ 
डोले धनुष भए जिह-टूथे। भे खाली निर्लेग सर-खूँटे! 
डुहू ओर पिलि चले तुरंग । पीरी मार नेज्ञन के संग ॥ ३१६॥ 
हॉकि-हॉकि रिपु हनें सजोर | वरपें अख-सख्र अति घोर। 
खुली खग्ग को करे खुमार | रन में परी भयंकर मार ॥ ३२० ॥ 


४ ( कवित्त ) 


चले सूल सर सेल दल पेल बगमेल , 
परे गोलन पे गोल चील बचन प्रमान। 
भयो घोर घमसान घूरि धाई असमात , 
तहाँ आपनो परायो न परत पहिचान॥ 
मारु-मारु धरु तोरू सिर फोरू सुख मोरु , 
सढ़यो सोर ठोर-ठोर खुनि परत न आन। 
जहाँ पारथ-समान रच्यो भारथ हमीर , 
करे वीर रनधीर पुरुषारथ अमान॥ ३२१॥ 
खुले काल ते कराल करवालन के जाल , 
लाल-लाल सुब खुसट उमंग खसरखसाई। 


$ 


हम्मीर-हलठ 


परी मार तरवारित को करत खुमार , 
कटे टोप तनच्रान परे भूमि भहराइ॥ 
परे बाजि बिन कंठ, विन खुद्दन वित॑ंड, 
उठे मुइन विहीन रन रुंड रहे ध्राइ। 
तहां पारथ समान पुरुपारथ-निधान , 
चहुँआन-सिर-सुकुट हमीर दरसाइ ॥श्श्श 
जुरे वाज्ञिन सो बाज्जि अरू गज गजराज़ि , 
पिले पायक प्रवल्ल रन रास सरखाइ । 
उठी ढालन सो ढाल करवाल करवाल , 
चोर खजर-कथारिन हनत हरपाइ ॥ 
परे ल॒त्थन पे लुत्थ कणे चिह्द वरुत्थ, 
करकत सर सूल भसकत मभसरि घाइ। 
तहाँ पारथ समान पुरुपारथ करत , 
चहुआन-सिर-सुकुट हमीर दरसाइ ॥ ३२३॥ 
कटी कूँडी टोप कवच सनाह टूक-टहूक परी, 
झरूमि-कफूसि भूमि में मिलिस भहराइ। 
परे भुडन के भुंड कटे बीर बरिवड , 
कह रंंडः कहूँ मुड कहूँ तुड तलफाइ॥ 
भिरें भूत भीम भेरव अभ्रमत रन रुद्र , 
ज्ञुरि जोगिनी जगावत मसान जस गाइ़ | 
होत जंग मन मझुदित उसंग सरसाइ , 
हेरि हनत विपच्छिन हमीर हृरपाह ॥३२४॥ 
चली खेत रनथम क विपम तरवघार , 
मार-सार सुख कढत मढत तन घाइ। 
परे अंग कटि खुमट छुरग न चलत 
चरवो के चह्ले में चलि सकऊत ने पाह ॥ 


हम्मीर-हठ प्‌ 








जे 


र॒ कुडन रुश्चिर रन झरंंडन की रासि 
भषे मॉस खग जबुक पिसाच समुदाइ। 

तहाँ बीर बलच,न चहुँआ्राल रन-धीर 

खण्ग बाहत हमीर हठथारी हरपाइ॥ ३२० 
खेत सनथंत्त के हमीर रन-धोर वली 

सेना पातसाह को कृपान झुख मारी है। 
लुत्थन पे लुत्थ परे घायल वरुत्थ परे , 

हत्थ कह्े मत्थ खात आमिप अहारी है ॥ 
लोह के अलेल में गछल देत भूत भिरें , 

रुडन को प्रेत औ पिसाच सहचारी हे। 
तारी देत कालिका किलकि किलकारी देके 

भारी झुडमालिका महेस डर डारी है ॥इरक्षा 
लरे पाठसाह ओऔ हमीर रनथंम-खेत , 

बीरता बखाने कौन खुमठ अरे जे हैं। 
हॉकि-हॉकफि दलसि दवाइ दृहपकष्टि हते 

बाजी श्रो बित उड-क ड कूमत खरे जे हैं ॥ 
मारे रन सुगल पछारे पीरजादे, 

अधफार फर लोटत पठान ये लर जे है । 
पार भए नेजे घूमि भूमि में परे जे 
करे टक-टक रजे सरे रेजे से करेजे है ॥३५ज॥। 


(सवैया ) 
वीर हमीर इते रनघीर लरै उत सा खुलतान खु हेलें । 
मार परी तरवारनि की वरसें सर सूल मयकर सेलें ॥ 
लोह करे कूलही तनत्रान सच्ची घमसान भण दल भेलें 
लोह अधघायल हौ रहे हायल घूप्तत घायल फाग -सी खेले ॥३२ 


ण्४ हम्मी र-हठ 





( छप्पय ) 


विषम चली तरवारि, मार घुनि मारु-मारू घुनि। 
मढ़धो सोर यह घोर, परत नहिं और बात खुनि॥ 
जुत्थ-जुत्थ कटि परें, लत्थ पर ल॒त्थ उलत्थिय। 
कुंडनि श्रोनित भरे, सुड़ बिन डोलत हत्थिय॥ 
अखवार विगत बयाहन फिरें, भिर भूत भेरव बिकट। 
नोचें गिरीोस गिरिजा-सहित, रगशूमि रुडनि निकट ॥३२६॥ 
भयो घोर घमसान, रोर दसहूँ दिसि माची। 
डहडह बज्जे डमरु, जूह जुग्गिनि जहुरि नाची॥ 
अ्रमत भूत जमदूत, बीर वैताल बहकके । 
ताल देत भैरव पिसाब, मिलि प्रेत डहक्के ॥ 
कर गहि कपाल पीवै रुबिर, कंकाली कौंतुक करे। 
गन सहित रुद्र जाग्यो समर, लाग्यो घर मुंडन भरे ॥३३०। 
चुंचन चुत्थे गिद्ध, मॉस जंबुक मलि भच्छे। 
थे चरबि पिसाच, प्रेत गहि हाड़ प्रतच्छे ॥ 
भपें मोद भरि भूत, रुंड भेरव ले भज्जें। 
गहि. कपाल रन, पान करत चंडी गलगज्ज॥ 
चोें निहारि ज्ञुरि जोगिनी, झखुमट जच्छ-कन्या वरे। 
रनसुस्मिं सए. कायर विम्नुख, खूर समर साका करें ॥३३१॥ 


( दोढ्य ) 


भयो ऊहुद्ध दिन सात लो, रात-दिवस इक सार | 
रुंड-मुड परि खेत में, परगट भयो पहार ॥४१श॥ 
कढ़ी कुटिल गति कोटि ते, थ्रोनित-सरित अपार | 

मज्जन फरत पिशाच-गन, रुद्र सहित-परिवार ॥३३३॥ 


हम्मीर हठ जप 





(अजगप्रयात) 

पर मत्त दंती मरे सुड-खंडे। 

डभे ओर ते कूल राजें प्रचडे ॥ 
बहे लाल लोह लसे बारि-घारा | 

मनी कौल फूले कलेंगी अपारा ॥३३७॥ 
परे अंग-भंगं॑ तुरुंगं. अनेक । 

तिरें आह मानों गहे एक-एक ॥ 
फटे झंड मु कटे केस छूटे। 

मनो पाज को पाय सेचाल जूटे# ॥३३०॥ 
परे खग्ग खंडा प्रचंडा दुघारे। 

फिसें धार में ज्यों महा ब्याल कारे ॥ 
तनत्रान फूटे फटे टोप ढालं। 

परे नीर में ज्यों महा जंन्र-जाल ॥३३६॥ 
वहै बख्र फेन फंसे अन्न मीनं। 

महा मक्त-से सूर-खसावंत पीन॑॥ 
चली जोर बेग महा घोर घागा। 

गिरे गर्व बृच्छुं प्रतच्छ अपारा ॥शश्जा 
लें भोर-से भीम हैं चक्र जामें। 

कलथ्यंत सूर तरग ललामे ॥ 
करें केलि काली कपाली समेत । 

मे पान केते तृपावंत पेतं ॥३३८॥ 
भिरे भूत भेरों भरे गात घोषे। 

कलोले तिर्ये जांगिनी ताप खाब ॥ 











# इसके चौथे चरण में 'पाज' के स्थान पर यदि 'पोक पाठ कर दिया जाय ता 


४ हो जाय । 


डर 
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परें गीध आकास ते आनि टूटे। 
बना सोक कोकावबली हस जूटे ॥३३६॥७ 
महा सीसम भारी नदी यो गँसीर। 
े ७४ 
करी जुद्ध में बीर हमस्मीर धीर॑ं।॥ 
तहाँ कोप के साह आलाउदीन । 
गही हाथ कम्मान ओ वान लीन ॥३४०॥ 


( छप्पय ) 
गहि कमान सर तानि, साह शआलाउदोन इमि। 
करे बान-बरषा अपार, खर वारि-धार-जिमि ॥ 


गिरें बीर रन-धीर, भिरें सनमुख दल दोऊ। 
पीछे देत न पॉव, फरि फिरि सकत न काऊ॥ 


मोडें न वाग छोर्ड न छिति, अंडे घाड़े जड़-गति रहे। 
श्रोनित अन्हाय हायल सु घट, तन घायल जकि थकि रहे ॥३५१॥ 





( दोहा ) 
भूरि खूर करना करें, टरें न तजि रन खेत । 
सात दिचस सगर भया, निस-दिन रहा न चत ॥ ३४२॥ 
( सोरठा ) 


वरपत खर खुलतान, विकल देखि दल आपनो 

गहि कृपान चहुआन, पन्या झुगन में सिह ज्यों ॥३४३॥ 
नागन को खगराज़, वाज वरंरनि ज्यों हन। 

त्थों हमीर गलगाज, हन्या साह-दूल आप ही ॥३४४॥ 


नल नन्‍डड:,:कक्‍डइ- 


# इस चीपाइ की दूसरों तुक ल्सऊ ने छोट दा थी, सो पूरा कर दा गई ४ । 


क 
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( मोतीदाम ) 


गही करवाल हमीर हॉफारि। 

दइलं दहपट्टि दियो महि डारि ॥ 
करी हुग खंड विहंडि-बिहडि । 

दियो जमदूतन को जन्नु बडि ॥३४ण॥। 
करें रन रण तुरंगनि सग। 

चरे मन्ठु केहरि कोपि कुरंग ॥ 
परे रन सूर कलत्थ-कलत्थ | 

कहूँ घड़ मत्थ कहूँ पगः हृत्यथ ॥३७६॥ 
किरें रत घूमत घायल सूर। 

अधघायल स्रोनित चायल चूर॥। 
करे तनतन्रान फट सिर-टोप। 

लगे रिपु-रग मिटी मुख-ओप ॥३४जा। 
लगे रन घावन सु अपार। 

चही पुनि दारुन झानित-चार | 
डठे अति कोप कबंध उदार। 

भई यह भूमि भयकर मार ॥३४८॥ 
जहीं चहँझन गही समसेर। 

दिए सब सत्रुन के मुख फेर ॥ 
चढ़े गज भाजत फौज निहारि। 

तहीं खुलतान गयो हिय हारि ॥३४६॥ 


( कौर ) 


भाग्यो दल खुलनान को, जार पच्या चलश्रान 
हॉकि-हॉक्लि सारत लगे, धीर पार चलचान ॥३८०णता 
५ 


८ हम्मोर-हठ 





( अप्पय ) 
भयो जुद्ध अति घोर, राम-रावन रन जुज्के। 
पुनि पारथ अरूु करन, कोपि कुरुपेत अरुज्फे ॥ 
लग्यो भीम ग़हि गदा, गाजि दूरयोधन माज्यों । 
पुहुमि राय सो ज्ुद्ध, काल चआहआन सहाय्यो ॥ 
खुलतान गरब गंज्यो समर, तिमि हमीर सूरन सज। 
निरतत रुद्र नारद निरंखि, डिमि-डिमि-डिमि डमरू बजे ३०! 


( सोरठ। ) 


भयो घोर घमसान, परे खेत सिगरे खुमट। 
दल सब आयो काम, रहे नपत-ज्यों मोर के हणर॥। 
दुल-बल सान गंवाइ, दे हमीर को सुजस बर। 
भग्यो साह सिर नाइ,पी ल-चछ्यो जिंत तित लखत ३५: 


( चोपाई ) 


भागी सेन साह की ऐसे । वधिक-जाल ते पच्छी जसें। 
सूखे अधर वदन कुम्हिलाने । खोई सान सकल सनमाने ॥३०५ 
मुके सीस सव सस्तर डार | परत न पग मग में मन मार । 
भयो साह तन-बद्न मल्ीनो | ज्यों रबि उठे चंद द्यतिहाना। 
जब हमीर नृप जीत्यो जग। सूरनि चढ्यो चोँगशुनो रंग । 
बढि-वढि वहकि बीर चहुँआन | छीन साह के लिए निसान | 
जूफे सूरवीर रनथीर। पाई फते राय हरमीर। 
राय खेत जब भारन लागे। कके निसान गए बढ़ि आग । 
होनहार भावी वलवबंत । विश्वि कहें का न पाया शअ्त। 
तुरंत आइ महल ते बूकी । दई खुनाय अ्रतिहि अनसूफा ॥३०८। 
मऊके निसान कोट-दिस्ि आवचे | आर न काऊ सग लखावच | 
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खुनि सबहिन बिचार यह कीन्यों। रन में सहाराज जस लीन्यो ॥ 
रन ते मुडयो न छुत्नी आन | गढ-दिसि आचत मुडे निसान ॥ 
अब रिपु फने खेत में पाई । छैहै लुटि काट वरिआई ॥ ३६० ॥ 
यथाते हुकुस भूप कर जोन | आज उदच्नित करियां है तोन॥ 
यह विचार सब रानिन कोन्ह | करि असनान दान बहु दीन्ह ॥ 
( दोहा / 
हें पविन्न नप-चचन ग़ुनि, सव रान्ित रनिधास | 
विन कारन जोहर भयो, विधि-अनरथ-परकास ॥३द०॥ 
होनहार सो हूं रह्या, विन कारन बिन जोंग । 
जैसे या रतथस्त को, जौहर का उपयोग ॥३७शा। 
छुरी-खंड अरु खग के, मरी कदारी खाय। 
कतिक दारू में जरी, दारू जोर बिछाय ॥३६०७॥ 


>> 


एके साहस म्रै भरी, पर्स कप में दौरि। 
कोऊ गिरि गिरि गेह में, मरी आप सिर फोरि ॥४६५॥ 
दस हजार जोहर भयो, छिन में रूगो न वेरि। 
तब उलख्या रनर्थंभगढ़, नृूष हमीर दल फेरि ॥३६&७॥ 
जोति जग झछुलतान सो, चढ्यों रग चहुँआन। 
भरि उमग आवत चढयो, गहगह वजत निसान ॥5०७॥ 
आचत भूप उमग भरि, छुन्‍न्यो कुलाहल कान। 
पूछचों तब काह् कह्या, खब विर्तव बखान ॥३६८॥ 
दस सहसत्र जोहर भ्ण, सुनि हमीर चह्ुुआन। 
खुनि सेंदेस--आवत चले, गढ-दिसि भुके निसान ॥३२६६ 
( चोपार ) 


सुन्यो स्रवन में जोहर होन | छन इक रहो भूप यहि सान ॥ 
पुनि विचार मत से ठहरायो। विधि-परपंच न परत लग्याया 
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कीन्यो करन करैगो सोई | यद्द विधि-चरित न ज्ञानत कोई ॥ 
विधि दल्ववान जगत सब मानौ । बिधि-बस सकल खुरासुर जानो 
जो विधि चहें करेंहें साई।मेटनहार और नहिं कोई॥ 
जो चाही कोन्‍्हीं बिच्रि तोन | हरष सोक यामैं कहु कौन ३७२ 
'होनहार सो टरे न टार | सिव श्रोपति विरंत्रि पच्ि हार॥ 
कोटि उपाय करे किन काई । परबस हानहोर सगे होई ॥३७श॥ 


(कवित्त ) 


भावी वस भूमि जल पावक अकास पोन, 

भावी दरतार करठार प्रश्नु लेषिए। 
भावी-बस अंगिरा वसिष्ट मुनि नारद औ, 

सनक सनदन सनातन विसेपिए॥ 
भावी-बस सेस ओ खसुरेस ओ बरुन जम, 

काल सर सूरज अखुर अवबरेपिए | 
भावी चहै ज्ञाई सोई करे ओ कराये जग, 

भाची-बस ईस ओ अनत विधि देपिए ॥ ३७० ॥ 


( दोहा ) 


गावत गन आगस निगम, निसि-दिन लद्दत न अंत | 
तीन काल ज्ुग चार में, है +ची बलचत॥३5ण॥ 
हानि छाभ जीवन-मरन, चर अरू अचर समान । 
विधि-प्रयंच परगद जगत, साची-बस खब जान ॥रेणद्ा 
है हरता करतार प्रभु, कारन-फरन शअ्रखेद। 
यह विचारि चहुँआन के, मन उपज्यो निरबेद ॥३5जा 
समर जीत जोीहर सदन, सब ईस्वर परपंच | 
कीन्धों यह निरधार मन, हरप सोक नहिं रंच ॥३७८॥ 
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ऋाठो ज़गग बस ओर के, स्ववस वात नि एक। 
निहने करि हम्मीर नप, बोले सहित-विबेक ॥३७६॥ 


हम्मी रदेवोवाच-- 
( चौपाई ) 


सब मिलि झखुनो बात दे कान ।| है मेरो यह बचन प्रमान॥ 
में रिपु-संग जग मैं कीन्यो | खुजलस राखि सरनागत लीन्‍न्यो 
समर जीति सब सत्रु मगाए। खुजर समेत लोटि गढ श्राए। 
इन सबहिन सित्ति तजे परान। मेरो वचन न दोन्यो जान 
समर जीति जोहर को होन | जो अ्रहचरज सयो यह तोन ॥ 
अब घबिलोकि मेरे मन आई। है प्रधान ईस्वर सब ठाई ॥३८शा 
जग में लहय खुज्नस बहुतेरा । गयो गेह छिन में मिद्टि मेरो । 
उभे तमासे नेननि जोहि | उपज्या तत्व-ज्ञान अब मोहि ॥३८३ 
यह जग इंद्रजाल सम जानों। करनद्वार नट-सरिस बखानो ॥ 
छिन मैं करत श्रोर का और। देंखि न परे रहे सब ठोर ॥३८४॥ 
कारन-करन आप सच जोई । सिरजनहार जगत को सोई ॥ 
ताकी सरन आज में जेहों। राजसार खुत के सिर दही ॥३८०॥ 
( दोहा ) 
जाहि जानि रन में मन्‍्यो, जन्यो सकल परिवार । 
छुन सर उच्चित न जीवना, ताकों इहि संसार ॥३८६॥ 
( कवित्त ) 
दान दीने हिजनि दरिद्रु करि दूरि भूरि, 
दड दीने खलन प्रधडनि उताज्न में। 
हार दीनो अरित विडारि तरवारि मुम्व. 
न्याय दीने सकल निपाटि झुनि हाल मं॥ 
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तात मात खुर्दारे सकल परिवार खुख 

दीने में हमीर हठधारां सब काल में॥ 
राज देहों खुन को समाज सब साज आज, 

सीस देही अरपि गिरीसजू की माल में ॥३८जा। 
राज सिर सुत के समाज सिर काज-भार 

देत में न अरत विषाद नेक मन में। 
सोधि-साथधि सब्हि प्रवोधि के प्रसग कहै, 

बाघ देव घटत उछाह सब तन में॥ 
चक्कते हमीर घीर घरम-घुजा की धुजा, 

सीस देत ईस का छितीस एक छुन में। 
रौर परी दोप अकुलान अलकेस, 

लगी सोर +२ें सु दरो खुरेस के सदन में ।३८८॥ 


( सवेया ) 


साजिके राज को साज सबै खुत के सिर आप दियो करि टीको। 
गग के नीर कियो असनान दियो वहु दान दुजातिन ही को ॥ 
लें अपने कर में करवाल नर्स हमीर हठो अति नीको। 
काटिदियो सिर ईस के हाथ भया खुरलाक में नाथ सची को ॥ 
सीस चअढाय दयों नरनाथ हमीर हटी जग जानत सार। 
देववधू बरपों बर फूल बजे नभ नोबत ढोल नगारे ॥ 
जात विमान चढ्यो चहुँआन ढुरे सिर चोर चह दिसि भारे। 
आनि गहो उठि भ्रीपति वाह सए हरि-सेवक सेचनहार ॥३६०॥ 


जीवत अरि-दल दवलमढ्या, मरि लोन्यो 


(दोहा ) 
हरिधाम । 
घन हमीर छिनति छुत्रपति, श्रमर निहारों नाम ॥ १६१॥ 
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( कवित्त ) 


माने देव दुज्ञ सनमाने साधु सत हित-, 
सहित पिछाने खुखसाने बाम धाम को | 
ल'ले खुत-वाले प्रतिपाले या पुहुमि पर , 
घाले मुख काले के निकाले चोर चाम को ॥ 
लीने जग खुजस हमीर करि साके बीर , 
कीन लोक अमर जसीले निज नाम को | 
मारे अरि समर सुरेस-दुग्व टारे आज , 
फारि रविमंडल सिधार खुर-ध्राम को ॥३६२॥ 


(दोहा ) & 


कोया घरती में सयो, ठुच समान चहुँआन। 

अरि भाष्यो तन परिहम्यो, वचन न दीन्यो ज्ञान ॥३६४॥ 
चलि-बावन कुती-करन, ज्यों नुप सिवी-क्ृपात | 

त्यों हमीर झो मीर का, कलि में खुजस-उदात ॥३६०। 
छुत्रिन के कुल को भयो, छिति पर भान्रु हमीर । 
कियो खुज़स परताप सो जगत-उज्यारों बोर ॥३६६॥ 
चहुरि गयो बेकुंठ को, नप हमीर चह:ुँग्रान | 
फकियो राज़ ताको तनयथ, जानत सकल जहान ॥३६७॥ 
यह हमोर को रावयसो, चित्र लिख्यो लखि सार । 
छंदवंद 'सखर' कियो, निञ्ञ मति के अनुसार ॥३६८॥ 
महाराज के हुकुम तें, खिछ होत सब काज । 

भयो प्र/थ ज्ञिनकी कृपा, परिपूरन खुम आज ॥३६६॥ 


* यों का एक दोदा उद गया है । 
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२ ७० & *्‌ 
कर नभ रस अरू आतमा, सवत फाशमुन मास |& 


कृस्नपच्छु तिथि चोथ रबि, जेहि दिन ग्रंथ-प्रकास ॥४००॥ 
राधावर, के जगत मे, श्रीनरेंद्र म्गराज । 

सेखरः! को ध्रश्नु लोक मति, दूजो लखत न आज़ ॥४०१॥ 
मोहिं. भरोसो राबरो, महाशज सिसस्‍मोर। 

कगोे रूपा द्विज्ञ दीन पे, निरखि आपनी ओर ॥४०श। 
जो लीं ससि-सूरज रहें, सुरपुर सक्र-समाज | 
चिरंजीव तब लो रहो, थ्रीनरंद्र कछगराज़ ॥४०श॥ 


॥ इति श्रीहस्मीरहठ चद्रशेखर कवि क्ृत सम्ूर्णम ॥ 


शुमंनूयात्‌ । 





६६०२ 


टिप्पणियाँ 


१-गि रिवरधर < श्रीकृष्ण । गगधर -- महादेव । 

सूचना--दोहा एक अ्रधंसस मात्रिक छंद हे, इसके प्रथम एव 
तृतीय चरणों में १३-१३, दूसरे एवं चोथे चरणों से ५१-११ मात्राएँ 
होती हैं । अ्रत मे 'गुरु-ऊूघु? रखते है । 

२--परसराम - परशुराम । अहि-फन >- शेप के मस्तक पर । 
जिभि पन्न पत्ते के समान, हलके रूप से । झगराज -सिह | 
तच -- तुम्हारा । 

३-झुगपति > सिह । 

४--बो लि -- चुछाकर । छुद्‌-वद्‌ -- छठोवद्ध । सोहावनि ८ 
अच्छी रूगनेवाली । 

५--ज्ञिहि'* चरित्र--चित्र में'जैस चरित्र लिखे थे | सापा करी 
> भाषा सें रचना की । 

६-ज्ञहान ८ संसार । 

७--रायस्तो  वृत्तांत, वर्णन ( युद्ध )। विश्वि प्रकार । निर- 
घारि-- निश्चित कीजिए ( समक्तिए )। 

८--दीनपति >- दीनो का पाक | तखत-नसीन ८ सिहा- 
सनासीन । दू नो >-डूसरे । तप >तपता हैं, अपना प्रताप चारों झोर 
फैलाता है । 

६--मेदिनी - एथ्वी। कपे < ढक जाता है। सहज र स्वभावत- | 

१०--दल बल >सेना । बंक्>-टेडी इष्टि से। राव राजा | 


रंक -- गरीब । 
२११--हजूर - सामने । हर में - बेगमें। ग्वचास + दास दास्ियाँ 
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१५-बैस ८ (वयस) उम्र । मदन - कामदेव । तरकि -- विचार 
करके । पातसाह >- बादशाह | चाय >चाव । चायल->चाव से। 
कलाधघर -- चद्वमा । 

सूचना--मनहरण कवित्त वर्शिक दडक है। इसके मत्पेक 
चरण में १६ और १४ अक्षरों क विराम से ३१ अक्षर होते हैं । अत में 
कम से कम एक गुरु वर्ण होता है । 

१३--आ लिजाह - ( अरबी ) ऊेँचे दर्जे का, हे शाहशाह। 
अरजें > विनय । 

सूचना--सोरठा एक अधंप्तम मात्रिक छद है | इसके विपम चरणों 
से ११-११ और सम चरणों में १३-१३ मात्राएँ होतो हैं । विपम चरणों 
मे तुकात मिलता है, जिसके अत मे गुरु-छघु होता है | दोहे का उल्श 
सोरठा होता है । ' 

१४--बरू न श्रेष्टन मोर > प्रात काल, हूसरे दिन ) 

१७--कानन -- वन, जगल । 

१६--तुरंग ८घोडा। कुटलह “7 शिकारी घोडे। सम्लुद ८ (स8- 
द्वह) बढिया, सवारी करने योग्य घोडा । कुमैत -:( तुकीं-कुमेत ) 
स्याही लिए छाल रग का धोडा | खुरंगा- नारंगी रग का धोढा | 

सूचना--चौंगाई एक सम मात्रिफ छठ हैं इसके प्रत्येक चरण में 
१६ मात्राएँ होती है । अत से प्राय ठो गुरु वर्ण रखें जाते है। पहले- 
छुसरे एव तीसरे-चौंथे चरणों में ठुकात मिलता है। कहीं-फहीं पद्रह मात्राएं 


२ ब। 


| उसे चौपई 


पे 


होती हैं । अत में ग्रुरूलधु था लघुन्यन होता ह, ते 
कहते हैं । रा 
१७४-अमित 5 अ्रगणित । रग ८ आनद । क्री ८कोन [भर 7 
और प्रकार का, विचित्र | कुरण ८ स्ग । ठौर ८ स्थान । जरदाजी ८ 


सुनहली | ओज्ञी -- श्रोज से भरी हुई । मम 
१८--खा खत > सप्र्टन करते है प्रमाशित करते हैं। पंसव॒द ८ 
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(फा० पेशबंद ) चआरजामे मे लगा हुआ दोहरा बधन जो घोडे की गन 
पर से छाकर दूसरी ओर बाँध दिया जाता है, जिससे चारजामा 
घोडे को दुम की ओर न खिसक सके । पूँजी ८ धन, मूल्य । हेकलें -- 
( हय + गल) घोड़े के गले का एक गहना । सडक +- बागडोर, रास । 
सेत - उज्ज्वल । गजगाहँँ -मभूछ | यालनि>( ठ॒० याल ) घोड़े 
की गदन पर के बारू, श्रयाल्ल । 

१५६--बरजो र > बली । वखाने - प्रशंसित । डिंग आ।े ८ 
पास के आए । 

२०--खुले थान ते ८ अस्तवल से खुलने पर । जोम ८ उत्साह । 
जकदूत ८ उछलते हुए । जमत ८ जमते हुए | तुरी ८ घोडे । मतग ८ 
हाथी । हुकरत ८ हुकार करते, हैं । ही लत ८ हिनहिनाते है । फबत 5 
शोभित होते हैं। फुंकरत ८ फुफकारते हैं। फर-सडल - (रख-क्षेत्र | 
मैफार - मध्य । दीरघ ८भारी | दलत हैं ८ न््ट करते ह। 

२१--खूर ८ वीर । कमान ८ धनुप । 

२ए--सिगरी € सखब । तेल्‍तवे । पद न्वस्त्र । दासिनी न्‍+ 
बिजली । जेब ८ (फारसी) शोभा । जडाब -रत्नजटित | उम्रग 5 
उत्साह । फोरि >-चीरकर । 

सूचना-मत्तगयद सर्वेया के श्रत्येक चरण से सात भगण (5॥) 
ओर दो गुरु होते हैं । 

२३--विसला ८ सरस्वता। वाज़ितः घोड़ा। बलित न-्ुक्त। 
चैनी >चोटो । जरी न-जरिव । हेमनतसोना । पेनी >तोगो | 
जौनी < जिस । वीधी >+ गला । तौनी न८ बस । #ु 

२७--आखेट -+ शिकार। श्रएय रू बन। तुरुंग रू घोडे। पौन 
पवन, वायु । गोन 5 गसन । बाज तर शिफारी पक्षों | घैस्त न८ अपस्या || 
पीखे>-( स० पीढ़ स्थान) युक्त | ससेर८तलबार । सैज न 
भाले। काने >कानो से । 
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सूचना-- भूलना के प्रत्येक चरण में चार-चार यगण के विश्राप् 
से < यगण (]55) होते हैं। कवि ने इसे 'कूलना' लिखा हे, पर 
वस्तुत यह महाभ्ुजगप्रयात कहलाता है। 

२५--पूर ० घाव । छोटें->छोडा ही । ओटें>आड से । 
जम्सराज्ञा - यमर/ज । धूम >घुआँ । घोटें - घूँटते हैं । 

र६--+मारखड > ब्डीसा । माहताव>चढद्मा। जुन्हाई 
#चाँदनी | जोबन तरग> योवन का उल्लास | सरस “बढकर ! 
अभिराम -सुदर । या कराह> यह आह । अ्रमित अ्रत्यत / 
अ्नग - कामदेव | 

२७--गात ८ शरीर । चअट॒पटी >आकुछता । अटपदोी 
अ्रंडबड । लाच->पर । जात बनत न लात के पैरों से जाते नहीं 
बनता | कुलंग > उछाल । साश्सीक 5( साहसिक ) हिस्मतवर | 
मातके - पराजित करके । ताता करि-तीघर करके | ताजन दे 
बढ़ावा देकर । फफक्ति > फर से । 

२८--निद्वान ८ अ्रत से । तान ८ तानकर, खींचकर | मीत ८ 
मित्र | नेक > थोड़ी । सरसाय - बढाकर । 

२६--बावरी -: (स० वातुल) पगली | पतसाह ८( पाठशाह) 
बादशाह । अनेसी -- श्रनिष्टफारिणी | 

३०--अडॉल ८ अटल, श्रकाव्य । 

३१--उद्दांस - दुखी । जीवन-श्ास - जीने की श्राशा | 

३२--वाम > स्त्री । अक् 5गोद । मोट ८ गठरी | निधि८ 
खजाना । रक्त ८: गरीब । 

३३--रख-विवस -- आरनद से मग्न | बैर ८ स्थान । 

इ७--पास 5 जाल । चीर“वस्त्र | सॉँघारथों८मार 


डाला | 
४३७--मनमाने - मनमानी, मनचाटी । जाम घर ८ एक प्रहर । 
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चसन - चस्त्र | रूपभरी - सुदरो (बेगम)। रति-पति ८ कामजेच । 
सस्तर - शस्त्र | हवय घोड़ा । मीतै- मित्र, यार | भामित्ति- 
प्त्त्री। 

सूचना--त्रिभंगी ३२ मात्राओ का सात्रिक छद है । इसके प्रत्येक 
चरण में १०, 4, 4, ६ पर विश्वाम होते है । अत से दो गुरु वर्ण रहते 
हैं। 

३६--नट्टी - नारी । वाग ८ घोडे की डोर । वाग पलटा -- 
घोडा मोड़ा । कौतुकवारी - क्रीड़ा करनेवाली । मग डारे > रास्ते में 
हो छोड दिए । चाव्र>घनुप । घूम - प्लमधाम । कलोलें-- 
खेल । 

३७--ललामें - रमणीक । खुस्याल - प्रसन्न । करो रि - करोड़ो | 
कलाम - बाते । गला मे - गछे से लूगाकर | ममारखी ८ बधाई । 
चारहि बार ८ वारवार | 

३८--खिगरी <- सब । सब ओर -- चारो तरफ | सेज्ञ ८ शय्या । 
वीन-वबीणा | तासर-ताश ( खेलनेवाला )। कंत -- स्वामी । 
दिमाग सवाई - बढे-चढे द्विसागवाला | 

३६--स हित-अदा व > आदाब क साथ । ढिय ८ पास । एके न 
कोई । 

४०--ऐसे -+ इस प्रकार । वाम >म्त्रियाँ । अरामे > आनंद, 
सुख । 

४३-सैंन-सद्न ८ शयन-गृह । परवीत-( प्रवीण ) । 
रतिपति - कामदेव । 

४२--ज्ञावत > देखते हुए । रस-पार्य ८ अनद-मग्न । सपक -+ 
ज़हा। 

४४--खबा स + दास । नाहि र> सरदार । मुयारकी बधाई | 

४५--रूनमुख +- सामने हो | मतिहोन रू निउद्धि । 
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४६--बहुरि >फिर । हेत--कारण । परखत पगनि>पेर 
छ्ती है । 

४७--हटठ परथो ८ हठ किया। तरेरे--आँखे तीघ्र कीं | करि 
करो । विदह्न ८ करू । 

४८--खोज्ञा +- ( फा० ख्वाजा ) नोकर | भोर > प्रात कार । 
भर्जि जाय ८ भाग जाय । 

४६--ना जिर  देख-भाल करमेचाला, सरदार | भाज्जु रू भागो। 
खलीता <5 खरीता, लिफाफा | 

७५०- थार आघात, चोद । ज़ोर ८प्रबलरू । जंग < युद्ध । जकत 
हैं युद्ध में जोर से गरजता है । पा ।बार-समुद़ | जंग, .छुकत हैं- 
'उसकी सेना का युद्ध देखकर यमराज भी क्षुव्ध होकर छक जाता हें। 
को > कौन । 

७५१--खर ने 5 शरण । अजो >> ग्राज भी । अरने का“ अभ्रइने 
को, मोर्चा लेने को । दुड भरो न>कर नही देता। हर वार 
अस्थेक वार । 

७२--कराट < चहारदोीया रो, परकोटा । श्रडोल + निश्चल । 
अबोल + निस्तव्व | 

७३--पग दियो - पेर रखा । दरवान  दृशमाल । क्रित ते ८ 
कहाँ से । न पेहो जान >जाने न पाओगे | 

७४--भाषो > कहलछाता हूँ । 
,. सूचना--अुजंगग्रयात वर्णिक छठ है। इसके प्रत्येक चरण में 
चाह यगण (55) होते है । 

णएए--चानी >त्वात । दुरे आनि पीछे ल्‍ उसके पीछे हो लिए । 
जोहारे >- सलाम की | पाहुन >- श्रतिथि, मेहमान । 
। “»७-- हिंद-अवी ८ भारत के स्पाम्तो । डिम्मस-घनी ८ हिस्मित 


चर । समर रणखक्षेत्र । हि 


कै ७ +समल -32भ8अ3 जज कल 2.३2. कि 0. 


* भ्क 
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०८--आप-छिग -- अपने पास। 

५६--रिसाने >छुद्ध हुए। पराने>-भागे। थंसनस्तभ, 
खंभा | सरने > शरण मे । जाने > जानते हैं | 

६०--उवारि छेहि > बद्धार करो । उसे>-( उभ्य ) दोनों। 

गेहें - गावेंगे । 

६१--उम्ग > उम्रग | गात 5 शरीर । समाना ८ अटना । 

२--डरचैं > डठित हो । बरुऋचाहे । गौरि८पार्वतती । 
अरधंग --( अधोग ) महादेव का वास अग। खुरतरू-ः कल्पवृक्ष । 
लॉमस 5 एक दीघजीवी मनि। मीर - महिमा-मंगोरू । बहुरार- 
फिर से । 

सूचना-- छप्पप हिठी का विषम छद है जो रोला ओर उल्लाला 
के योग से बनता है | चार चरण रोछा (प्रत्येक चरण से ११ और 
के विराम से २४ मात्राएँ और अत सें चोकल 55५, ॥5, 5॥--गुरु लघु 
नहीं ) ओर दो इक में उल्लाका ( पहिले-तीसरे चरणो में १६ ओर 
इसरे-चोथे चरणो से १३ मात्राएँ, अ्रत से जिकर ॥|, ।5-गुरु-लथु 
नहीं) | 

६३--ख से >> गिर पडे। भझपे > छिप जाय | अचल अवधि ८८ 
स्थिर एथ्वी | संकरपन + शेपनाग | उतटल्ले > उतावछे होफर। परले ८ 
प्रछय । 

६४--मसुसाहिव ८ ओहवेदार सरदार । 

६५--लाह <- ख़ून । परि बोले सिर बोल रण-क्षेत्र मे सिर 
कटकर गिर पड़े शोर बोल बोले । 

[ सिह-गसन >सिह का सिहनी के साथ फ्रेलि करना। 
कदलि >केला। तिरिया सती । तेल चढना रू विवाह का पूर्शूत 
एक कृत्य जिससे दूर्वा से तेछ चढाया जाता है ।] 

६६--अडोल # अटल | राज़ दिन । 
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सूचना-- पद्धी सोलह मात्राओ का मात्रिक छंद है | इसके श्रंत 


में गुरु लघु होता है । 

६७--तौंन <+ वही । तरुनी + सरहठी बेगम | बाम सजी । 

६८--खचास >- दासियाँ । 

६६--बिसेषि + विशेषतया, जोर देकर । प्रवीन कुशल, 
चालाक | 

७१--हर में - बेगमें | गरीबनेवाज -- दीनदयाल । 

७२--मीद > महिसा मंगोरू । सेरी नज़र परथा मुझे दिखाई 
पडा । मदन -- कामदेव | सर बाण | खँसार - होश-हवास । 

७३--तुरंग > घोडा । तातो कियो तेज किया । हुलासनः 
«< उल्लास ) हफे। 

ऊठे--कमान ज घनुप । संक > श्राशका, भय । 

७५--या ल्‍ यह । सूरता > वीरता । असाप >- अ्रपार, श्रगणित । 

७६--बिषम >- टेढे । आमखास - वह स्थान जहाँ बादशाह 
गुप्त सलाह करते हैं। हजूर -- सामने । धाय -+ ढोंडकर, शीघ्रता से । 

७5७--लेहु अत >- आखिरी दर्जे तक | 

७८--क्रोय > कोई । साहानसाह > शाहशाह । आलम- 
धनिवाज्ञ ८ संसार पर दया करनेवाले । 

७६--हिम्मत उद्यार>बडी हिस्मतवाले, श्रत्यता साहसी । 
संग्राप-सिध्चु ८ रण समुट । पनाह -- शरण । 

८१--गढ़बी भँवार गढ़ का रहनेवाला मूर्स । पतंग रत 
फर्तीगा । पाधक ८ अग्नि । मँम्फार रू मध्य । 

८२--दड + कर । देचलकुमारी ८ हस्मीरदेव को कन्या | 

८३-घाड़े नघुडमचार । आन ऋलेकर । प्रयाव८ प्याण, 


पस्थान | 
० ता नया _. 
८०-- अस्च्र न फफका मारे जानेवाल हथियार, जसे वाग। 


है| 
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सस्त्र (शस्त्र) हाथ से लिए-लिए चलाए जानेवाले हथियार, जेसे 
तलवार । अ्रगत > आगे, सबसे पहल | 
८०--पौरि द्वार पर। वाजीरूघोड़ा । अगार>घर । 
ड्योढ़ी-अगार -- ड्योढी पर का स्थान, जहाँ पर सिपाही रहते है । 
-: ८६--द्रबान >ह्ारपार । बेगिज-शीघ । 
८७--आयसु # आज्ञा । 
<८८--बरज[र >- प्रबल | 
८६--बद्‌न - मुख । राजन सिर - राजाओं से शिरोमणि | 
६०--गेह - घर । अयान - (अ्श्ञान) बारू-बच्चे * घनेर - घने, 
चहुत से । 
६१--तखत-नसी न -- सिंहासनासीन । छुख-सामो >- सुस्तित । 
चखानो -- कहो । 
६२--गुमान > अभिमान | आतक >- रोव | 
६३--परिवार - कुदुव । 
६४--पै + पास | आयखु -+ झाज्ञा । 
६५--सदलाह - संधि, मेल । भाजि आया > भाग आया। 
आपने -स्वय बादशाह ने । हनी +: (हुए ) उजड्ढ । कुचारि+- 
कुमारी, अविवाहित | ताई -- (उसके) वास्ते, लिये । नकक में ८ थोडे में । 
६६--बक्रे ++ ( वक्र ) टेढ़े। वर वज़ना - रूदाई होना । फेर ++ 
बार, दफे । डाला -- देवककुसारी का डोला । 
६७--सावंत -- सरदार । प्यादे + वैदल । गाजी > धर्मचीर । 
सारो - सब । मही - एथ्वी । खुर्स --इृ5 । 
६८--भकामोर >- तेजी से | संसर ->तलवार । रुड ८ धड़ | 
। चहे - बहने से । 
'] ६६--नौकौ >थच्छा । शुनोल्‍ूसमझों । मोीच«ख्त्यु । 
चाब रू शक्ति, -सामथ्य । 
६ 
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१००--काढ़ी ८ निकाछी । दीन मुहम्मद > मुसलमानी धर्म । 
खीन +- क्षीण । 

१०१--मतग ८ हाथी । सत सहस >- सौ हजार । श्र्नुसरु ८ 
करो | पतंग > फर्तीगा । जंग युद्ध । 

१०२--अपलोक -- बदनामी | वध > मारना | दैव> विधाता, 
भाग्य । 

१०३-गाज़ी >- धर्मशुद्ू-वीर । सही स -- साईस । निम्भु - निश्रय 
चाज्ञी >घोडा । चक्कबे >चक्रतरती । सिर-ताज्ी - मुकुट । रन- 
साजी > रणयुद्ध । 

१०६--विंरतंत - ( वृत्तांत ) समाचार । अ्रज करत - विनय 
करता है । 

१०७--आ लम 5 ससार । आलम-निवाज - ससार के रक्षक | 
'सिरताज > शिरोमणि । गाज + विजली । द्राज़ न बडा, अधिक | 
कोप “क्रोध | नज़र ८ दृप्टि | अतंक ८ भव, आतक | गढ़धारी 
'किलेदार | 

१०८--राते & छाल । गादढो भारी, ग्रवक । खम राषपि-ः 
'खुल्लमखुल्ला, च्डता के साथ | 

५१०६--खेर ++ कुशल | आप अपने । कोदितः करोड । 

११०--ओप < चमक । सँवारि+-सँवारों, सजाओ | वकसा। < 
डेढो ।हयबर - श्रष्घोडे। मतग हाथी | कब आरस का करिय < 
प्रस्थान करों । 

१११--छुमुख ८ भडकीले चेहरेवार्ले । समर-श्रनुरत्त ८ 
युद्ध में जिनका अ्रनुराग था | 

११४--चलाके > चतुर । बाँके-टेढें । बंकता >-देदाई | 


करि हाथी । तगल्‍-बंद । अ्रसीछे > असल । हेमज-सोना। _ 


रजीले ८ पूल से भरे | ग़ुन-आगर >गुणी । मार्ख-रुप्ट होते हैं। 
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उमंग अंग >- अंग म॑ उमंग के साथ। ताजी ८ (अरब का) घोड़ा । 
तेज्नलच्छी > तेज लक्षणवाले, तोब । पौन-पच्छी -- वाठु रूपी पक्षो 
को तरह । कच्छी > ब०लें। सुलचछी - सुंदर लक्षणवाले । 

११५३-कद >- आकार,डीलडोल । भी म - भारी । दी रघ >> विशाल 
देतारे - दाँतवाले । अलघर - बादल । फुहारें - फुफकारी मारकर 
जल की धारा फकते हैं । उदड -उच्छुखछ। खुडादडनि>मृड। 

ताराब | सलिल ८ जर। पग ८ पेर । मग ८ (माग) रास्ता | 
ध्वरनि >पृथ्वी । घुपर्जै-हिला देते है। अतोल  अपरिसाण, 
बहुत । चलधारे -- बलवाले । पीलवान -- हाथीवान । 

११४--जरीदार -- कामदार | वन्‍तात > एक कपड़ा । भूल -- 
हाथा के ऊपर पडा कपड़ा । ऋंपे >> ठकी है । सिरीक्ंद >- श्रीचदन । 
ढपे >ढेंपा है, सजा है । झँवारी -- हाथी के होठे पर बनी हुई फिडकी- 
दार कोठरी | हेम > सोना । सडपी -- छोटा पंडय, वेवस्थान के श्ागे 
बनो बारहदरी या दालान । भान्ु केसो >सूर्य की सी 

११५--क्ु डी -+ सिर पर की लछोहे की दोपी। कौच ८ कवच । 
फभिलिम्में - कचच | घटाटाप -- वहुत बडी । पेटी -- कमने के बढ। 
अभग - अखड । 

११६--खग्ग > खड़, तलवार | खंडा--खाँडा | सेत्व «एक 
प्रकार की बरछी | नेजा - भाऊा | तूनीर ८ तरकस | पूर ८ भरे हुए । 
खूरे -- चीर । 

११७--ज्ञुभाऊ न युद्ध के बाजे । राग मास्लूयुद्ध के गोत । 
रुग > जाश, उत्साह । ऋर “-दष्ट | 

११८--धच ल ८ उज्ज्वल, उत्तम । लीन८लिए । पायक्रनद 
पेदल । 

११६--चतुरंग -- चतुरगिणी सेना । रंग हो ८ डत्पाधित पोफर। 
अरजत है - विनय करता है। धाराधर --वबादल । ऐल+_-भोट । 
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गेल # गली, साग। अडेोल तल अडियल, रुफ जानेवाला | तरज्ञना << 
राज॑ना, चिल्लाना | धूज़त ८ हिलते हैं। फनीस - शेपनाग। लरजत 
है - काँपता है । 

१५०--तज्जत - तरजते हैं, चिल्लाते हैं । गलगउज्ञत- 
चिग्धाड़ते हैं । गयंद - गजे दर, श्रेप्ट हाथी। दराज्ञ > भारी। धुक्कत 
इलिती हे | मद्‌ मुक्कत->मद छोड़ देते हैं, गच भूल जाते हैं । 
सुक्त -- सूखा जाता है। पुहुमि ८ पृथ्वी । फंपत + छिप जाता है । 
चपत -- चप जाती है, दब जाती । 

सूचना--कृपाण छंद सें आठ-श्राठ अक्षरों के विश्वास से प्रत्येक 
चरण म॑ ३२ अक्षर होते हैं, अंत में गुरु-लघु होता है । 

१२१--छार ८ धूल । खुर-थार “खुर की चोट। तायल- 
जतावले । तुरंगम -घोडे । बिलंद- ऊँचे । मद्ध ८ मतवाले | 
'दिगदंती - दिग्गज । गाज - बिजली । छैल युवक । 

१५३--विरद्द 5 प्रशंसा । गलगाज़े > गरजने रूगे । चपल 
चंत्चल के ८ 

१२४--कटक ल्‍ सेना । पावस > वर्षा । 

१२६--रुख - अनुकूलता । पातसाह.. ..-समुदाय--सेना 
चादल के समान है और बादशाह का इशारा वायु की अनुकूलता है । 

१२८--प्रहार ८: चोट | भटमेरा -मुठ्सेड । नेरा ८: निकट से । 

१२५६--खुरुख - सु ढर रग का | चॉदनी >+च ठोआ । 

१३१--गहगह तेजी से । 

१३३--नियराय ८ निकट आता (देखकर) । तुपक्र ८: छोटी तोप। 

१३६--सॉप छुछू दर की गति -सर्प छह्ूँदर को चूहे के बोखे 
पकड़ छेता है, पर उसे न तो खा ही सकता हे न छोड ड्वी सकता है। खाने 
से चह मर जाता है उगलने से अरथा हो जाता है | 

१४०--विग्रह ८ युद्ध । फरमाव - आज्ञा देना । 
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१४३--अचंत ८ शेषनाग । 

१७४--झखुचि पवित्र, उचित । 

१४०--अजीत >- अजेप । 

१७६--जथा रथ >- यथाथ, वास्तविक | दधीजिज८- एक ऋषि 
जिन्होंने इ डर को चच्च बनाने के लिग्रे अपने शरोर की हड्डी दे दी थी । 
सिधि इन्होंने कब्ृतर को बाज से बचाने के लिये श्रपने शरीर का 
सारा मॉस तोल दिया था। जगदेब -- इनका नाम राजप्ताना, गुजरात, 
सालवा शआ्रादि देशो में वीरता और उदारता के छिये प्रसिद्ध हे। ये 
परमार-वंशी कहे जाते हैं। कलि कीरति अमान के कलियुग में 
श्रत्यत कीति करके | ग्रकारथ >- व्यथे । 

१४७--खब भावें > सब भाव से, सब प्रकार से | परवी -- पर्व 
'पुण्यकारू । 

१४८--घमसान >घोर युद्ध । बितु ड - हाथी । रूड>घड़ | 
रज़ >घ्ल । भोनित ८ शोशित, श्लनन | खूरज-मंडल बेधि रण में 
सरे वीर सूर्य-मंडल को बेघकर स्वर्ग पहुँ चते हैं । 

१०२--जुहारे > प्रणाम किया। उदार > भारी । सगर >युद्ध । 

१००--बलगत - वलबलाते हुए | 

७६--वरियाई - वरवस, जबदस्ती । 

१५०८--शु८्दा ८६ ग़ुर्ज ) गदठा । चद्रर ८चहर की बनी 
तलवार । गज - बहुत से श्रोजार रखने की खोल | गुवार ८ कोई तलवार। 

१०६--तुपक ८ छोटी तोप । जरजाल- ( ज्वालाजाल ) 
एक प्रकार की तोप | जम्रे - ( फा० जमुरक ) एक प्रकार को छोटी 
तोप। भार ८ बोक | तान ८ छोडने के साधान तीर, गोली आदि । 
चलपूरे > बल से युक्त । 

श१६२--धूम-धाम ८ घुएँ का समूह । घु धरित ८ पुँधरा । 
सूभना -: टिखाई पडना | अ्रद्ेज्फ ८ उलभ जाता है । तोड़े ८ बंडूके । 
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धर्मंके - घम्म घम्म शब्द होता है । घुब - सबसे ऊ'चे । धमकी - 
धमकते हैं, शब्द होता है । तड॒पे >गरजती है । नंडित > बिजली 

१६३--फनी ८ शेप । ऊुलिग - स्फुलिग, अम्विकण | सगरसत 
हैं - फेलते है । कतार - पंक्ति | कत॒बारे - पुच्छल तारे का । तोपै ८ 
ढकती है । अवर - आसमान । भरसत हैं ८ ( भत्संना ) छोडते हैं । 

१६४--वजोर ८ जोर-सहित, तेजी से । महताव - महताबी, 
मसाल । रंजक -: तोप की वह प्याली जिसमे बारूद रखकर जलाईं 
जाती है | उस बारूद को भी रजक कहते है। ते।र - तडप | गुरु - भारी | 

१६६--प्याले - तोप के प्याले ( बारूदवाले ) | दामिनी- 
बिजली । दमंके -- उमकती हैं । 

१६७--पाखान -- ( पापाण ) पत्थर | केतिक्रों - कितने ही । 

५६८--गिराखाना - उलछटना, चक्त काटकर पलछटना | परे 
घुसे । 

१६६--लटे - हृट-फूट गए | टोक ८ (स्तोक) थोडा | कुंडी> 
लोहे का टोप । तनंत्रान 5 कवच । 

१७२--रुखिर ८ सु दर । राच्यो रग ८ साज सजाया ( नाचने 
का ) | खुगंध -सुगंधित । मैनका, मंजुघोषा, रंमा> ये स्वर्ग की 
अप्सराएं हैं । ताल - नाचने या गाने से हाथ बजाना। गति ८ ताल 
ओर स्वर के अनुसार अ्रगो को हिलाना । सात खुर-स, रि, ग, म, प,. 
धघ, नि, | तीनि ग्राम > सातो स्वरो का समूह, ये तीन पड़ज, मध्यम 
ओर गाधार है, इनका नाम नंग्रावत, सुभद्ध ओर जोमूृत भ। हैं| 


पायल -- पायजेब | 
१७३--वा रवघू > वेश्या । ताल ८ मेंजीरा । हीनो > कमजोर । 
१७४--राग प८ - भेरव, कोशिक ( मालकोस ), हिडोल, दीपक, 
श्री और मेघ ये छ. राग है । तान उनचारः -- सगीत ढामोदर में १९ 
अकार की तानों का वर्णन है । कोटि (कट) ४९ तीनों से ८३०० कृट 
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तान निकलती हैं। बट प्रकार | बार-अगना >वेश्या । अतंक - 
भय | 

१७५--बलगंत -- बकते हैं । दृहपट्टो >>नप्ट कर टू । 

१७८--नटी “वेश्या । ग्रोट - भ्राड़ । 

१७६-...गोसा >> धनुष की कोटि । जोई - देखकर । रोदा 
प्रत्यंचा । फोंक ->तीर का दूसरा किनारा | चाप>धनुप । कसीस 
भरि> खिंचाव करके । 

१८०--गहीली > ग्रहण किए हुए। पट-ओरट -- वस्त्र की आड़ | 
काम-अबला - रति | लोट - हावभाव । कोंधा >> विजली । 

१८१--सावस -- शाबाश, साधुवाद । 

१८२--मंड्यो -- ठाना । 

१८८--निरतन ८ (जृत्य) नाचने | कटा करना >- कादना | 

१६३--अरघध-चद > एक प्रकार का वाण जिसके अग्रभाग पर 
चद्बाकार नोक होती हे । 

१६६--लुक ++ उल्का | हक ८ हूछ, पीडा | जोहत देखते हैं । 
जके-से - चकपकाकर । खुकुर>( शुक्र ) सगल | कलाधर - 
चद्गमा । 

१६७--फको 5 कौन । धार > सेना | स्वर > सगल | खालिक नर 
ससार | खुदाय -- ईश्वर । सद॒राह को >सन्म्रार्ग की रक्षा के लिये | 
फिनाह -२( आ्र० फना ) नाश, मरण | 

१६६---अच्च ८ अस्त्र ) हथियार | 

२००---बर > बल या श्रेष्ठ । 

२०२-पीर ८ देवता । 

२००--पाथर > पत्थर | 

२४०७३--कटा # कत्ल, काट | खूटना ल्‍* कम होना । 

२०६--प्रचारि -- ललकारकर । 
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+- ्् ५ ८ 
२११--अँगें >सहता है। निदानतन्अत में। भय-भीनों 
भयभीत । 

२१२---चक्र >। एक अस्त्र | मोट न बोर, गठरी -। लाडिलछ 
पठानी के >- पठान | मीन > मछली | दिसि >:ओर।| 

२१३--जादे पुत्र | सकाना # डरना | बलित घिरा हुआ | 
बितु'ड ८ हाथी । महिष में से । वराह 5 झकर । 

२१४--थिरे ८ स्थिर । जार ++ (जाला) भाडियों आदि से घिरा 
गंदा स्थान | करो हाथी । खिरे>खिनन । मुगलदूल 7 मुगलो 
की सेना । 

२१०--निसान >- बाजे । 

२१६--धना स्वामी । हद सीमा, मर्याठा । पंति--म्नतिष्ठा । 

२१७--हमारो खेत रहा 7 हमने मैदान मारा । 

२०२०--व्याजञ ++ बहाना । 

२२१--हय  घोडा । चहारिज>- फिर | 

२०५२५--सिरे <£ श्रेष्ठ साल <+ शल्य । 

२२५३--निसान ++ भडे । 

२५०"--खिरोपाव र वस्त्राभरण । 

२२५६--द्ारु, तन बारूद | 

२३१--छुब निश्चय । छूट न शिखर । दुंडनन्‍नघडी । 
विहृड्डि डारथो >- नप्ट कर दिया। अखंड -- समस्त | चेंड-बात 
प्रच|ड वायु | बिहद > बड़े-बड़े । पद्वें पर्वत । 

२३२--तोर - तोच्रता, तेजी । 

२३४-फते -“ विजय | 

२३६--सलाही ८ राय । बरियाई --वरवस | 

२४०-सावि को -- सामना | 

२४१--जोर पर्यो तू बढ गया, म्चड हो गया । 
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२४४--बंब बजाय युद्ध का ठान ठानकर । 

२१४८--तनत्रान -- कवच । शिलिम 5 लोहे का टोप । 

२००--ता त & पिता ! 

२५२--बित + वित्त, धन ! 

२५४--उचा र - उद्धार । 

२५०"--कंका लिनि -- मरकुटही । घरघालिनि > घर को कछकित 
करनेवाली । नाहर > सिह ने । 

२०६--छुवि-ऐन <« छवियुक्त । 

२५७--उम त्थै -- मथे, स्नान आदि करे । उलत्थे >छा जाय । 
कॉँचा वचन - कच्ची बात, कुछ को कऊकित करनेवाली | 

२६०--रुद्र ७ महादेव । अहि ८सपे। 

२६१--तोर +> ढग । सीर ८ डर, आशका । 

२६५--नकी व -- वंदी जन । 

२६७--लौन - नमक । एकौ अक ८ किसी प्रकार । 

२६८--जार -- उपपति | 

२७३--सकति - शक्ति, देवी | 

२७६--ता रॉ ०» तीर, वाण । सलां - भाले । 

२८१--तेगोॉ मुक्ख प्ुवन्‍्न ८ तू तेग के द्वारा मरे । दीधी+- 
री । गुवल्ल >-गावें । 

२८२-- जूक <+ युद्ध में मरे 
.._ ९८३--तोटक के पत्येक चरण से चार सगण ( ॥5 ) होते 
हे 

२८४--सार - हथियार । सरखें - शोभित होते हैं । 

२८५--वरुत्थ ८ समूह । बलगे +- कोलाहल करते है । 

२८७--गनीम > शत्रु । अरुज्फे -- उलम जायें। 

२८८--निसान ८ कंडे । जोहर ८ राजपएू्तों का प्रसिद्ध बत जिपमे 
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पुरुष संकट के समय केसरिया बाना पहनकर युद्धक्षेत्र में लड़ मरते हैं 
ओर स्त्रियाँ कोट में जलकर भस्म हो जाती हैं । 

२६१--मोतीदाम के प्रत्येक चरण से चार जगण € ।5। ) होते हैं । 

२६२--सजोम > उत्साह सहित । जकंदत >कूदते हुए। 
करवाल > तलवार॑ । 

२६३--भुको -- लटकती हुईं । श्रप -- कांति । 

२६०--मंड ८ शोभित हैं । कर ८ किरण । 

२६७--गहर ८ ( सं० गहा ) अबरू। गनीम> शत्रु । 
गारघ >गौरव । कुकारि - कॉंके देकर गिराना, दूर करके । 

२६८-घुरवान - घ्वूम के स्तंभ । अत्र + अस्त | छुन॒द्ा <+ विजली | 
घुरे -- गरजती है । लुके न दिखाई नही देता । 

२६६--निरते >> नाचते हैं। गाज --गरजते हैं। 

३००--ह त <- भाहत, चोट खाकर | तरनी - नाव | 

३०१--धनाधी स - कुबेर । 

३०३--चंपे > दबाने से । 

३०४--पायक > पदर । 

३०६--खडा > खाँड़ा । सक्ति>बरठछी । चाप >धर्ुप | 
वक्के-:बाँके | निसंके >+ निर्भय । जुारे -- लडाके । 

३०७--बीर बाजे>-ऊलडाई के बाजे। वाजेललडे। 
जंगै -- युद्ध के । उमाहेँ उत्साहित होते हैं। 

३०८--मातग > हाथी । सक्त रू इ द. । 

३०६--आनन >> मुख | ओप > काति । 

३११--सेखी >> गबे । घिनद्‌ ८ आवाज, निनाद | निश्लान८ 
लड़ाई के वाजे । वाजे > कोई । करसत हैं - सींचते हैं, निकाल लेते 
हैं। सारथ - महाभारेत का घुद्ध | पारथ रू भ्रझुन । सापम ८ भीष्म ५ 
पितामह । 
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३१२--निदान -- अंत में । 

३१३--रंजक > बारूद । जलद - जल्दी, शीघ्र | जासिकी ++ 
(जामगी) पलीता । बारि --जछाकर । 

३१०--गहर +- (गह्दर) हुरगंस | गराव - एक प्रकार की नाव | 
नक > नौका । सान >सूर्य । मरकत >मरंमर शब्द करते है। 
सचोट - चोट -सहित, घायर | बिहाल >-विहल | लर॒कत > हिलते 
हैं। रेज़ा -- छोटा टुकडा । विसिष बाण | 

३१६--छिति -- पृथ्वी । दारू -- ऊकडी | सिग -श्शग (वाजा )। 
परसग -- युद्ध-पअसग । 

३१८--दाव » दावाग्नि | बिपिन >- वन । बितु ड़ > हाथी । 

३१६--जिह > डोर । खूँटे >- कम हो गए । 

३२०--सजोर > बली । खुमार > गणना । 

३२१--सेल +- तलवार। वगमेल - सुठभेड | आन 'पन्य, दूसरा । 
पारथ >अजु न | सारथ ८युद्द । अमान  अपरिसेय, भारा। । 

३२२--वितु ड -- हाथी । रूड > घड | 

३२३--बिहद्‌ - बड़े, भारी | बरुत्थ > समूह । सभकत «फू 
बहता हैं। घाइ घाव । 

३५४--छुंडी + सिर पर की लोहे की टोपी । सनाह +-+ जिरह 
बख्तर । भित्रिम > लोहे की बनी एक प्रकार क्री फकरीदार टोपी जो 
लढाई के समय सिर और स्‌॑ ह पर पहनी जाती हैं। वरिवडड बी । 
रूड >घड | तु'ड हाथी को मूड | तलफाइचाद से पीडित हो 
कर | ससान ज़गाना “ भर्दे की छाती पर प्राधीरात के रूसयव बदकर 
सत्र जपना | जंगन-युद्धू | उसंग सरसाइनज- रस एढाछर । 
हनत > मारते हैं। बिपच्छिन -- शद्दुओं को । 

३२९०-खेत - ८ क्षेत्र ) रणभूमि । मढ्दत तने धाई धरीर सें 
घाव होते जाने हैं। अ्ग>- शरीर | खुनद ऋबीर । तुस्य क्ूधारा। 
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चहला <कोचड़ । पाइ-२( पाद ) पेर | कु'ड --ताकाब । रुध्रिर ऊ 
सून | रुंड >धड़ | रासि >ढेर । सषे--( भक्ष ) खाते हैं । खग > 
पक्षी । ज़बु क > सियार | सघुदाइ > समूह | खग्ग वाहत ८ तलवार 
चलाता है । 

३२६--लुत्थ > काश । बरुत्थ ल्‍ःसमृह । मत्य मस्तक | 
आमिप कच्चा मॉस । आमिष-अहारी >मॉसभोजी । लोह के 
अलेल > खून के कीचड से | गलेल देना ++ किलकारी मारना,क्रीडा करना । 

३२७--श्र रे जे हैं > युद्ध में जो वीर डटे है। दूलनि “5 सेनाओं को । 
पघृहपदट्टि > नष्ट करके, वरबाद करके | हते > मारे । बाजी >-धोडा | 
बितु ड हाथी । पीरजादे >वीरो की संतान । अधफारे -- भ्रध- 
कटे | फर >- रणक्षेत्र मे। पार भए ++ एक भर से हुसरी ओर निकल गए । 
नजे >भाले | घूमि चक्कर खाकर । रेजे -हुकड़े-दकढे | सरे रजे 
से >सढ़े छत की तरह । कर' 'करज़ हे >सडढे हुए सूत की तरह 
कलेजे को काटकर हुकड़े-टुकडे कर डाला । 

३२८--इते -+ इस ओर । उत सो >-उधर से । खुहेले लड़ते 
हैं। सलें -- एक अकार की तलवार । कुलही > लोहे का सिर टोप | 
तनत्रान कवच । मचा घमसान “घोर युद्ध हुआ। सए दल 
भेलें > सेनाए' घायल हो गई' । लोहु अधायल - खून से लथफथ । 
हायल > बेहोश । फाग >होली । 

३२६--खोर आवाज । ज्ञुत्थ>( ग्रूथ ) समूह | लुत्य॒न्‍ः 
छाश | उलत्थिय <- उछऊकर गिरते है | कुड ताल । श्रोनितःर 
(शोणित) खून से | खु ड >्संड । हत्थिय हाथी । अ्रसवार ८ 
घुडसवार । घिगत बाहन >सवारी से रहित । बिकद भयंकर । 
गरिरीख >महाठेव । गिरिजा#पाव॑ती | रंगभूमिरणभूमि। 

लऋचघेड़े | 

३३०--घोर घम्रसान # घोर युद्ध । रोर माची ८5 शोर मचा । 
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दिस दिशा । डहड॒ह -- डिम-डिम्त शब्द करके । जूहर-( ग्रथ 2 
समृह । ज्ुग्गिन >योगिनोी। ज्ुरि> एकत्र होकर | वहक्‍्के >- बडवड 
शब्द करते हैं । ताल देत -- ताली बजाते है। दुहक्क -- दहाड़,सारते 
हैं। कर- हाथ । कपाल- सिर । ककाली >-प्रेतिनी | कौतुक 
खेल । गन -5 (गण) समह । रुद्र -- महादेव । समर युद्ध । 

३३१--चुच नि -- चोच से । चुत्थं-नोचते है। जबुक - सियार। 
भच्छें - खाते हैं । प्रतच्छें - प्रत्यक्ष ही, श्रॉख के सामने । भपे ८८ 
खाते हैं । रुंड - धड़ । भज्जें -+ भागते हैं। रन -- रण मे । पान करे +< 
खून पोते है । चंडी--रणचडी । गल्लगज्जैं-- किलोल करते है! 
निहारा - देखकर । जच्छु-( यक्ष ) एक प्रकार की देव-योनि। 
वरें - वरण करती हैं । कायर -- डरपोक । बिझ्ुख सए८ भाग खड़े 
हुए । साका 5 नासवरी । 

३३१२--इकसा र -- एक सा, वरावर। 

३४३--कुटिल गति >डेडी चालवाली । कोटि धनुप के छोर । 
भ्रानित - खून | कढी ,. अपार - धजुप के छोर रूपी उद्वम से देडी 
चारूवाढ्ो अपार रुधिर-परिता बह निकली । मज्ज़न करत +- स्नान 
करते हें ॥ 

३३४--मर परे >मरे हुए पड़े हैं । मत्त दंती - मतवाले हाथी । 
सु उ-खडे > सुड कटे । उ३४( उसय ) दोनो । आर ऋूपतन। 
उभे ओर - दोनो पक्ष, दोनो सेनाएं । ते >वे। कूल -+ तद । राज़ ++ 
शोभित हैं । प्रचड्े प्रबल, भारी । लखें - शोभित होती है | लाह 
लसे चारिधारा - खन का बहना ही नदी की धारा हैं । कांत -- 
( कमल ) । कलगी - सिर से ग्रिरी हुईं कलेगी | मना हा 
अपारा - रुधिर-धारा मे गिरी हुईं कलेंगियाँ दवा मानो कमल के फूल है । 
- देरेए--अगम्भंग कदे-फदे शरीर से । तुरग र घोड़ा । नि 
तेरते है। आह-सगर । लतिर ..एकएक ८ श्रगर्भंग पढ़ें हुए 
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घोड़े ऐसे जान पडते हैं मानों उस रुधिर-सरिता में एक दूसरे को पक 
कर मगर तैर रहे हों । रुंड > धड़ | पाज़ -- बाघ | सेवाल - सेवार। 
मनो ...जूटे -- कटे हुए सिरों के बार ऐसे जान पडते हैं मानों उस नदी 
में बाँध के स्थान का आश्रय पाकर सेवार ठग आई हो ( बाँध के पास 
किनारे पर पानी स्थिर हो जाता हैं इसी से वहाँ सेवार उग आती है )। 

४३३६--खग्ग -- ( स० खड़ड ) तलवार । खट्टा€खाँडा । 
दुधारे > दुतरफा धारवाले शस्त्र | व्याल सर्प । कारे £काडे। 
किस ,...कार -- रण में वीरों के हाथ से गिरी हुई तलवारें तथा 
श्रन्य शस्त्र ऐसे जान पड़ते हैं मानों रक्त नदी में काले सर्प घ्रूम रहे दो 
( कवि-परपरा में तलवार का रंग कालछा माना गया है, इसी से ब्याल 
कारे! लिखा है )। तनंत्रान > कवच । जन्न-(यत्र) मशीन (नौका 
आदि) | जाल >-समूह । 

३३७--बहै बखफेन ++ उस रुधिर-धारा में बहते हुए (उज्ज्वल) 

वस्त्र ही मानों नदी में उठा हुआ फेन हो। अज्ञ ( अस्त्र ) फ्ेंकरर 
मारे जानेवाले हथियार मीन >मछली । फसे अख्यमान >रुधिर 
में फैले हुए अस्त्र मानों सछलो हो। मक्क २( मकर ) मगर। खूर + 
( शूर ) वीर । सावत >- बहादुर । पीन > मोटे, स्थुककाय । महा... 
पीन > रणभूमि मे पड़े हुए सोदे-मोटे झर-सावत उस नदी के बडे-बडे 
मगगर्रों के समान हैं। घोर >- तीघ्र, भीपण। गिरे गब॑-उच्छ ८ गवरूपी 
वक्ष इस धारा के वेग से गिर पडा ह्े। 

३३८--भौर २ ( अमर ) जरू म उठनेवाला शआवर्त। भीम 
भयकर, भारी । चक्र ८ एक गोल हथियार । कलथ्यंत >ज्यथा से 
लोट-पोट होनेवाले । तरग -- ऊदर । ललाम सु दर । कलथ्यत ... 
ललामें >व्यथा से झूरों का छोट-पोट होना उस नदी की तरगें है । 
कपाली - महादेव । पान - जलपान एवं रुघिर-पान । तेपावत+- 


प्यासे । 
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३६६--भिरे > लड़े । गात-(गात्र ) शरीर । भरे गात 
घाव - भली साँति अपना शरीर धोते हैं । कलोलों -- क्रोडा करते हैं । 
ताप >गमता । ताप खोचें -- अपनी गमी दर करते हैं। कोक - चक्र- 
वाक | परें.. आकाश से टूट पडनेवाले शुद्ध ही सानों शोक- 
रहित होकर उस नदी के तट पर एकत्र रहनेवाले चक्रवाक और हल 

३४०--भी म ८ भीषण । गसी र > गहरीहै। कस्मानल < धनुप । 
लीन - लिया । 

सूचना--३३३ से ३४० तक उत्प्रक्षा से पुष्ट 'लांगरूपकः है। 

३७१--गहि - पकडकर । कर “>हाथ । तानलि> खींचकर । 
इमि-- इस प्रकार । सर > तालाब । वारिधार >पानी की धारा। 
जिपि समान ' दल सेना | फेरि>पुन । कोऊऋकोई भी। 
बाग घोड़े की रास । छिति ८ रणभूमि । जडग ति > जड़ पदार्थ की 
भाँति, स्थिर । भ्राणित -- (स० शोणित ) खून । श्रन्हाय स्नान कर 
के । हायल -- घायऊ, बेकाम । ज़कि >> चक्ति होकर। थ कि रहे+-- 
स्थकित हो गए, स्थिर रह गए। 

३४२--भर - ( भूरि ) बहुत, अनेक । करनी >-काय, क्‍्तवच्य। 
रनखंत > रणक्षेत्र । संगर>- युद्ध । 

३७४३--सर >> वाण । विहूल >- व्याकुल। दल > सेना। गहि ८ 
पकड़कर । पच्यो ८ प्रविष्ट हुआ । ज्यों ८ समान । 

३४४--नाग > सर्प । खगराज्ञ ८ गरुड़ | ज्यों  जेसे । हने -- 
मारता है | गल्लगा ज्ञ > गरजता हे! 

३४५--क रचाल - तलवार । हँकारि- छलऊलकार । दलें--सेना 
फो । दृहपट्टि > चौपट करके । महि-एथ्वी पर । ज्ञुगनन्दों । 
विहंडि -- (विखडि) खड करके, काटकर | संन्ु > मानों | वडि दिए - 
बाँट दिया । 

३४६--ऋरे रनरग - रण में रग करता है, चीरता दिखलादा हैं । 
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चरै >खा जाता है | केहरि > सिह । कुरंग >हरिण + कलत्थ- 
कलप कर, पीड़ित होकर । मत्थ --माथा, सिर | पग 5( स० पद )। 
हत्थ --( हस्त ) हाथ । 

३४७--अधघायल - भरे हुए, लथफथ । चायल >-चाव | चाय 
लच्ूर - चाव से चर, श्रभिलापायुक्त । तनत्रान - कबच । लटे- 
शिथिल हो गए. सुरझा गए। रिपुरग शत्रु का प्रभाव। ओप 
कांति । 

३४८--घधावन लगे - ढोडने छूगे | दारुन + भीषण । कर्बश् 
घड । उद्दार >प्रशस्त, विशाऊलू। मार > लड़ाई । 

३४६--जही > ज्यों ही। समसेर # तलवार | सुख फेर दिए- 
उन्हें पराजित करके भगा दिया। सावत > भागती हुई । तहीं- 
त्यो ही । हिय +८( हृदय ) सन सें । हरि गया > शिधिरू हो गया, 
पराजित द्वो गया । 

३५०--जोर पत्यो >प्रतछ हो गया । हॉकि हाँकि --दौडा 
कर । ४ 

३०१--ज्ञुज्फे > लडे । राम-रावन रन जझ्ुज्फे - ( मानो ) राम 
श्रौर रावण रण में छडे | पार ० - (पार्थ) अर्जुन । कुरुषेत - कुरुक्षेत्र 
( जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था )। अरुउ्फ ८ लड़े, उलमे, भिडे। 
गाज्जि>गरजकर । पुहुमि ८ एथ्वी । पुहुमिराय # सम्राट, राजा । 
सुद्ध-ऊआाल युद्ध के समय । सँहास्या मारा । गरव गंज्योल्‍|्यर्त 
तोड दिया । तिमि # उसी प्रकार । सूरन सजे >वीरो से सुसज्नित । 
निरतत « नाचते है । नारद -- एक ऋषि जो कूगडा लगाने के लिये 
प्रसिद्ध हैं, यहाँ कगडे का स्वरूप । डिसि-डिमि  डमरू की ध्वनि । 

३५२--घमखान न्युद्ध । खेत-+रणक्षेत्र | सिंगर सब । 
काम आया ८ मारा गया। नपत -२ (नक्षत्र) तारे। सार >ूम्ात कार । 
नषत उपों भार ऊ> प्रात.कालीन नक्षत्र की भाँति तेजहीन हो गए । 
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' ' ३०३--देल-वल ++ सेना । सौन गँवाईर् प्रतिभा नष्ट करके। 
बर ८ श्रेष्ठ सिर नाइ - सिर्र नीचा करके, रूज्जित होंकर | पौतल -« 
हाथी । जित लतित लखत > इधर-उधर देखता हुआ । 
३०४--ऐस ८ इस प्रकार । वधिक'-- शिकारी | बद्व > सुख । 
सनमान » संमान किया | 
+७०--भुके सीस ८मस्तक नमित हुए, वे लज्जित हो एए। 
सम्तर -शस्त्र | सस्तर डार -> हथियार रख दिए। शग >- झा से । 
मनसार -< उदास । है 
३५६--रग' ८ उमग, उत्साह | एनसान -भ डे | 
- ३०"७--फते + विजय । राय -- हम्मीरराय | खेत ८ रणक्षेत्र मे 
भफारन लागे> तछवार चलाने ऊरूमे।। निम्गन>भडे । ऊुतं' 
'निसान - शत्रु के कंडे नोचे हो गए, शत्रु पराजित हा गया। 
२५८--बिश्रि ईश्वर 4 केहूँ--किसी ने भी , लुस्ले--उुस्त' 
ही | महल ते वूफी - राजमहर से समाचार पुछवाया | अन रूम, 
श्रज्ञान को बात, अभ्रविचार की बात [ ' - 
श१५६--काट-दिखि > नह की ओर । लखादये -- दिखाई 'ए5 
हैं। जस लीन्हा -- विजंय प्राप्त की । हे 
 ३५८०--श्रान -८( भ्रन्य ) दूसरा | दिस-ओऔर सजास5८ 
फडे ।,रिपुशल्रु । फते > विजय | खेत -- रणभूमि ।। वरियारे « 


० बला 
कर 


वलपूवक ' 


«(2 


र८१--४ २८ का। करियो ८ करना । तौन - वह । 7 पततास +« 
स्नान | 
३८६२--शु्ि + विचार कर। रनिधास्स >रानियों के रहने छा 
महरू। जोहर - राजपूतो का सकटापन्न अवस्था से मर सिंने/सा। हें 
( देखो छद्-लख्या २८८ का नोट ) | विधि-अनरथ-परकास - चौपर 
होने का झआरभ । 
६ 
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३६४--खंड > हुकड़ा । कटारी खाय > कटारी मारकर। 
केतिक -- कितनी ही। दारू-लकड़ी। दारू>वबारूद । जोर 
अधिक । 

३६०--पर्रो > गिरी । गिरि-गिरकर | गिरि--पर्वत से। 
गेह- घर । 

३६६--बे रि - देर। उलख्यो *० लौटा । दल फेरि -- शत्रु की सेना 
को भगाकर । 

३६७--जंग -- युद्ध । गहगह - तेजी से | निसान ८ बाजे । 

३६८--कुलाहल > शोर । बिरतत 5८ उबृत्तांत ) समाचार | 
बखान 5 वर्णन । 

३६६--सहस्त्र -- हजार । निसान -- झडे । 

3७०--स््रवन < कान । गहि मौन -- मौन धारण कर, चुपचाप । 
बिघि-परपच - ईश्वर की करतृत । न परत लखायो --जाना नहीं 
जाता । 

३७२--फरेहे -+ करावेगा । चाही -- चाद्या, इच्छा की । तौन ++ 
वह । 

३७३--भ्रीपति ८ विप्णु । बिरच्ि - वह्या। पच्ि हारे - प्रयत्न 
करके थक गए । फकोटि- करोड़ किन >क्‍यों न। बरबस+जब- 
दंस्ती, अवश्य | 

३७४--पावक > अग्नि । पौन --( पवन ) वायु | हरतार 
हर्ता, नाशकर्ता । करतार >> कर्ता । लेषिए -- सममिए । अ्गिरा +८ 
एक ऋषि । सनक सनंदन सनातन >-तीनों ब्रह्मा के पुत्र हैं। विसे- 
षिए - विशेष रूप से समझिए । खुरेस 5 इ 6&। अचवरपिए - गिनिए, 
,मानिए । ईस > महादेव । अनंत - विष्णु । विधि > त्रह्मा । 

३७०--आगम ८ शास्त्र | निगम >- वेद । लह॒त न पाते नहीं । 
बइलवत - वली । 
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३७६-“चर -+ चैतन्य । अचर -८ जड़े ! 
३७७--करन ८ करनेवाला । अखेद -+ खेदरहित । निश्वेद्‌ ८ 
[सार से विराग । 
३७८--समर-जीत व्ू्युद्ध में विजय । सदन ऋषर में । एए८ 
पृंच कार्य, कठेत्व । निरधार 7 निश्चय । रच तथोडा सी । 
३३६--बस >+ अधीन । ओऔर > अन्य । स्ववसस + अपने अधीन । 
निहचे > निश्चय । विवेक विचार । 
६८०--प्रमान ८ प्रामाश्िषिक, माननीय ' रिपु-संग < शई का 
नाश । राखि लीन्हो रक्षा की । 
३८१--स बहिन ८ सबने । तजे पान प्राण त्यागे । जीन 7 
जाने, नष्ट होने । 
३८२--अ्रहच रज ८ आश्रय । ठाई न्ूस्थान परे | 
३८३--बहुतेरो >> बहुत । उम्ै दोनों । जाहिं। देखकर । 
तत्वशान ८ वैराग्य । माहि ८ सुझे । 
३८७४--इंद्रजाल न जादूगर खेल । सम तन समात । करन- 
हार >कर्ता। नट ८ जादूगर । सरिस+>( संह्ृश ) समान । शरीर 
को और -कुछ का कुछ | ठौरतन्स्थान ! 
३८०--सिर जनहार > बनानेवाला ! सरन (शरण) श्राश्रय 


2 


में | सार >बोक | खुत रू पुत्र सिर देहों नई सौपूँगा । 

३८६--ज्ञानि >- समभकर । 

३८७--ट्वि ज्ञनि ८ ब्राह्मणों को । द्रिद्र + गरीबी ! भूरिर् 
अत्यत | खलन दुप्यों को । प्रख्ंडनि ++ प्रबर्लों को। उरी प्रेज 
शीघ्रता से | हार + पराजय । खरि नशे बिडारियर' 
नष्ट करके। न्याइ न्याय | िधाद दार्ते निपदारा रा ट।६ 
हाल - समाचार तात ८पिता। खुदरी रू स्त्री, पर्त्न 
अ्रपंण कर दूँगा | गशिरीसत महादेव । मीर्ले + मु उमाला । 
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३८८--का न्न >- काये ॥| विषाद +-खेद, “हु,ख, नेक -- 
श्रोडा भी-५ सोधि>ःखोजकर, हृढकर। प्रयोधि-ढारस देकर । 
प्रसग - कथा, समाचार । बोध देत -- सममते है | उछाह - उत्साह । 
चक्रकवे > चक्रतती । ईस> महादेव  छितीस - राजा । रैर-- 
शोर। दोय > दोनों । अकुलाने > व्याकुल हो गए । अलकेस -- 
कुबेर ( दान के कारण )। खुंदरी -अ्रप्सराएँ ( चीरता के कारण 
वरण करने के ल्यि )] पुरेस नइ्द्व्त स्वत्न “घर ( इ द्रपुरी )। 

ह८६४--साज + सामान .। टीकां>तिरक  नीर>-जल । 
अस्तनान - स्‍स्तान । दुज्ञात-( द्विज ) ब्राह्मण | कर -हाथ। 
करवचोल -- तलवार । नी क्रो 5 अच्छा। दयो>दे दिया । ईस+- 
महादेव । खुरलाक ८ इद्लोक । सच्चो ८इ द्वाणी । मर 

३६०--नरनाथ > राजा ।* खारे->सब | दंवबधू -- अप्परा । 
घर --प्रैष्ठ, बढ़िया । नम ८ आकाण | ढुर्रे-ढुरते है, फेरे जाते हैं । 
चौर - (चमर) मुछल । चहूँ दिस्तिऊचारों ओर # सार ८ भारी/। 
आईसि- आकर ।- श्रीपति् विष्णु । हरि विप्णु | सवनहार 
सेवा करनेवाछे ॥। ४ , पा 

३६१--अरिदल -- शत्रु की सेना | दत्वमल्या >नष्ड कियात 
हरिध्ाम ८ विष्णुलोक | धन ८ धन्य । छिति ८ एथ्वी पर। छत्रपति ८ 
राजा । ' । 

३६२--माने - पूजा की । दज ८ (हिज़) ब्राह्मण । सनमान+>-' 
समान किया। डित प्रेस । पिछात ८ पहचाना । खुखसाने 
सुखयुक्त, सुखदायक | बाम5८-स्त्री। घरामज-घर। लाढ > लाढूत- 
पालन किया । बाले -- बाऊक। प्रतिपाछे८ पालन किया। या पुटमि ८ 
यह पृथ्वी । घरांले - मारे, नप्ट किया । चाम>-चमडा । साकार 
नामवरी। जसीले-यशस्वी । समर>युद्ध । खुर्स+ई$ दर । 
फारि-बेधकर । सिधारे >गए । सखुरधाम स्वर्ग ।( पुरा 
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में वर्णित है कि बोर लोग सूर्मम्ंडठ को ब्रेगर उच्ी सार्ग से स्वर्ग 
जाते है )। 2 

3६४-को -- कोन । या ८८ इस। घरती “पृथ्वी । प रिहर्या +८ 
छोडा । 

३६७५--बलि- पावन ८ बलि और वामन की कथा प्रसिद्ध ही।है । 
कुती करन - कर्ण कु ती के सबसे बडे पुत्र थे, जो सूथ के अश' से उत्पन्न 
हुए थे । कर्ण दुर्योधन के पक्ष में थे, करे ने कुंती के कहने पर यह प्रतिज्ञा 
की थी कि अपने भाड़यों के प्राण कभी न छेंगे | सिबि कपोत ८ शिबि 
बडे दानी थे । इन्होंने १०० यज्ञ करने की प्रतिक्ला की थी । इ 5 डरा । 
उसने अप्नि को कबूतर बनाया ओर आप बाज बनकर उसका पीछा 
किया। कब्ृतर रक्षा के लिये शिवि की गोद से जा छिपा । राजा ने कब 
तर के बराबर मास अपने शरीर से तौर देने को कहा । पर तोलने में सारे 
शरीर का मास भी कस पड गया, तब ये अपना सिर काटने छगे | तब 
भगवान्‌ ने प्रकट होकर इनका हाथ पकड लिया भर इन्हें स्वर्ग दिया । 
मीर ८ महिमा मंगोल । उद्दोत > असिद्ध, प्रकट । 

३६६-छिंति > एथ्वी । साधु 5स्य । परताप ८म्ताप । 
सो -से, द्वारा । ज़्गत-उज्यारा ८ ससार को प्रकाशित करनेवाला । 

३६७--बहुरि < फिर, पुन, । तनय ८ पुत्र । जहान - संसार । 

३६८--रायसा - वृत्तात । लखि ८ देखकर । सार ८ थोड़े में । 
छेंद्वद -छद्ोबद्ध । सेखर - चंद्रशेखर वाजपेयी ( कवि ) । 

3४००--कऋर 5 हाथ, दो ( २)। नम ८ आकाश, शून्य (०)॥ 
रस -नवरस (५) | झ्रातसा - आत्मा (१) । 'अकाना वामतो गति ! 
से सवत्‌ ५९०२ हुआ | 

४०१--राधाबर - श्रीकृष्ण । प्कै अथवा । श्रीनरद्र 5 
पटियाला-नरेश । सुगराज़ ८ सिह । प्रभु ८ स्वासी । लोक-म सि +< 


सासारिक नुद्धिवाल्ा, व्यापक बुल्िवाक्ा । दूजो - दूसरा । 
7० 
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० है. 


३८८--का ज्ञ कार्य । विषद >खेद, “दुख”. नेक --कुछ, 
थोडा भी ५ सोधिज>-खोजकर, हृढकर। प्रवोधि-ढारस देकर । 
प्रसग - कथा, समाचार । चोध देत 55 सममते हैं । उछाद - उत्साह । 
चक्कवे > चक्रवती । ईस+>- महादेव । छितीस-+-राजा। रौर 
शोर। दोय > दोनों । अकुलाने > व्याकुछ हो गए । अलकेस +- 
कुबेर ( दान के कारण )। खुंदरी --अप्सराएँ ( वीरता के कारण 
वरण करने के लिये )। सुरेस >हद्वंत सदन घर ( इद्गपुरी )। 

“ ३८६--साज > सामान । टीको>-तिरक | नीरज"-जलू । 
असनान ८ स्तान । दुज्ञात८( द्विज ) ब्राह्मण । कर ८हाथ। 
करवाल ८ तलवार । नीको >- अच्छा दयोजूदे दिया । ईस८ 
महादेव । खुरलाक ८ इद्रकोक । सच्चो ८5इ द्वाणी । 

३६०--नशरनाथ > राजा । खारे>सब | दंववबधू--अप्सरा । 
घर->श्रेष्ठ, बढिया । नम आकाण॥ दढुर्रें-ढुरते हैं, फेरे जाते हैं । 
चोर - (चमर) सुछल । चह्ेँ द्िस्वि-॥चारों ओर । सार ८भारीध / 
आलनि-आकर। भअ्रीपति८विप्णु । हरि विप्णु | सवनहार 
सेंच्रा करनेवाले । | ला 

३६१--अ रिदल -- शत्रु की सेना | दुलमल्या ८ नष्द किया॥र 
हरिध्ाम - विष्णुलोक । घन ८ धन्य । छिति ८ एृथ्यी पर। छेत्रप वि 

राजा । ॥ 3 

३६२--माने - पूजा की । दुज ८ (हविज) ब्राह्मण । सनमान- 
संमान किया । दित > प्रेम । पिछात >पहचाना । खुवसाननन 
सुखयुक्त, सुखदायक | बाम स्त्री । घराम घर । लाछे--लारून- 

पालन किया । बाले +- बालक प्रतिपारू८- एछन किया। या पुटमि ८ 
यह पथ्वी । घ्रांले मारे, नप्ट किया । चाम ८चमडा | साकार 
नामचरी । जसीले -यशस्वी । समग् न्युद्ध | खुर्सलइद्ग | २ 
फारि>बेघकर । सिध्वारे८गए । सुरधाम स्वर्ग ।( पुराण * 


ह 
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में वर्णित है कि बोर लोग सूर्य मंडड को बेबकर उसी सार्ग से रुतर्ग 
जाते हैं ) । 
३६४-की ८ कोन । या ८ इस | धरती ८ एथ्वी । परिहष्यो <- 
छोडा । 
३६५--वलि- पावन ८ बलि श्रीर वामन की कथा ग्रसिद्व ही;है । 
कुती करन - कर्ण कु ती के सबसे बडे पुत्र थे, जो सूर्य के अ* से उत्पन्न 
हुए थे । कर्ण दुर्योधन के पक्ष मे थे, कर्ण ने कृत्ती के कहने पर यह प्रतिज्ञा 
की थी किश्रपने भाइयों के प्राण कभी न लेंगे | सिधि कपोत ८ शिव्रि 
बढ़े दानी थे। इन्होंने १०० यज्ञ करने को ग्रतिक्ता की थी । इमर डरा ! 
उसने श्रप्मि को कबूतर बनाया ओर आप बाज बनकर उसका पीछा 
किया। कबूतर रक्षा के लिये शिवि की गोद में जा छिपा । राबा ने कबू- 
तर के बराबर सास अपने शरीर से तौंल देने को कहा | पर तौलने में सारे 
शरीर का मास भी कमर पड गया, तब थे अपना सिर काटने झूगे। तन 
भगवान्‌ ने प्रकट होकर इनका हाथ पकड लिया शोर इन्हे स्वर्ग दिया । 
मौर महिमा मंगोल । उदोत - सिद्ध, प्रकट । 
३६६-डिंति ८ एथ्वी । सान्ु८छ्ू्य | परताप<मग्रताप । 
सा >से, द्वारा । जगत-उज्यारा ८ संसार को प्रकाशित करनेवाला । 
३६७--बहु'रि - फिर, पुन । तनय ८ पुत्र । जहान ८ ससार | 
३६८--रायसा ८ वृत्तात । लखि ८ देखकर । सार थोड़े में । 
घेरेवद्‌ - छदोबद्ध । सेखर -- चंद्रशेखर वाजपेयी ( कवि ) । 
४००--ऋर ८ द्वाथ, दो ( २)। नम >आकाश, शून्य (०)। 
फेस ->नवरस (५) | आतम्ता ८ श्रात्सा (१) | अकाना वामतो गति * 
से सबत्‌ ५९०२ हुआ | 
४०१--राधाबर -- श्रीकृष्ण । 'कै-अथवा । श्रीनरढ् ८ 
* पव्याला-नरेश | मसुगराज़् सिंह । प्रश्चु स्वासी । लोक-म लि 
भामारिक चुढ़िवाऊा, व्यापक चुद्धिचाला । द्जो मन डुसरा । 


र्‌ | 


श्ड 


४०२--रावरों ८ आपका। सिरमोर - श्रेष्ठ, शिरोमणि । द्विज्- 
दोन - गरीब ब्राह्मण । निरखि -- देखकर । निरखि आपनी ओर - 
अपने बढप्पन को समझकर । 

४०३--जी लौं ८ जब तक । खुग्पुर  देवलोक । सक्र ८ इ द। 
चिरज्ञीच ८ दीरघजीवी । 


